पाराः 5 सुबहानल्लज़ी 605 7-बनी इस्राईल 


7-सूरत-बनी इस्राईल 
इस मक्‍की सूरत में “2! रूकू और  आयतें हैं 
की ५४% 2-2 


शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत न० 0] 


वो जात पाक है जो अपने (ख़ास) बन्दे (मुहम्मद सललल्लाहु अलैहे वसल्‍लम) को रात के 
वक़्त मस्जिदे हराम (यानी मस्जिदे काबा) से मस्जिदे अक़सा (यानी बैतुल मुकृदस) तक ले गया 
जिसके आस पास हम ने (दीनी और दुनियावी) बरकतें रक्‍्खी हैं (दीनी बरकत यह है कि वहां 
बहुत से पैग़म्बर दफ्न हैं और दुनिया की बरकत यह है कि वहां नहरें और बाग और पैदावार बहुत है) 
ताकि हम उन को अपनी (कुदरत की) कुछ निशानियां दिखा दें (जैसे इतनी बड़ी दूरी को बहुत 
थोड़े से वक़्त में तय कर लेना और सब पैगम्बरों से मुलाकात और उन की बातें सुनना और आसमानों 
पर जाना और वहां की निशानियां देखना), बेशक अल्लाह तआला बड़े सुनने वाले बड़े देखने वाले 
हैं (क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की बातों को सुनते और उन के हाल को देखते थे 
उस के हिसाब से उनको अपने नजदीक वो रूतबा दिया जो किसी को नहीं मिला)(0)। 


नोट:- इस आयत में मैराज के किस्से का ज़िक्र है जो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की 
ख़ास इज़्जत और उन का ख़ास मोजिज़ा है। मस्जिदे काबा से मस्जिदे अक़्सा तक के सफर को 
इसरा कहते हैं और वहां से आसमानों की तरफ जो सफर हुआ उसे मैराज कहते हैं और यह 
कुरआन व हदीस से साबित है। 
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आयत न० 02 से 08 

और हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को किताब (यानी तौरेत) दी और हम ने उस (किताब) 
को बनी इस्राईल के लिए हिदायत (का वास्ता) बनाया (जिसमें और हुक्‍्मों के साथ यह तौहीद का 
बड़ी शान वाला हुक्म भी था) कि तुम मेरे सिवा किसी को (अपना) काम बनाने वाला मत 
बनाओ (०2) ऐ उन लोगों की औलाद जिनको हम ने नूह (अलैहिस्सलाम) के साथ (कशती में) 
सवार किया था (उस नेमत को याद करो कि अगर हम उन को कशती पर सवार करके न बचाते तो 
आज तुम उन की नस्ल में कहां होते और नेमत को याद करके उस का शुक्र अदा करो जिसमें बड़ी 
चीज तौहीद है), वो (नूह अलैहिस्सलाम) बड़े शुक्र करने वाले बन्दे थे (बस जब पैगम्बर शुक्र करते 
रहे तो तुम कैसे उस को छोड़ सकते हो)(09) और हमने बनी इसराईल को किताब में यह बात 
(पहले ही) बता दी थी कि तुम (मुल्क शाम की) ज़मीन में दो बार (गुनाहों की कसरत से) फुसाद 
मचाओगे (एक बार मूसवी शरीअत की मुख़ालफृत और दूसरी बार ईसवी शरीअत की मुख़ालफत) और 
दूसरों पर भी बड़ा ज़ोर चलाओगे (यानी जुल्म व ज्यादती करोगे और दोनो बार सख्त सज़ाओं में 
पकड़े जाओगे)(04) फिर जब उन दो किस्सों में से पहली बार का वक़्त आएगा तो हम तुम 
पर अपने ऐसे बन्दों को हावी कर देंगे जो बड़े जंगजू (और लड़ाकू) होंगे फिर वो (तुम्हारे) घरों 
में घुस जाएंगे (और तुम को कत्ल व कैद और बर्बाद कर देंगे) और यह (सज़ा का) एक वादा है 
जो जरूर होकर रहेगा(05) फिर (जब तुम अपने किये पर पछताओगे और तौबा करोगे तो) हम उन 
पर तुम्हें हावी कर देंगे और माल और बेटों से (जो कि कैद और बर्बाद किये गये थे) हम 
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तुम्हारी मदद करेंगे (यानी ये चीज़ें तुम को वापस मिल जाएंगी जिससे तुम्हें ताकृत पहुंचेगी) और हम 
तुम्हारे गिरोह को बढ़ा देंगे(06) (और उस किताब में नसीहत के लिए यह भी लिखा था कि) अगर 
(आगे को) अच्छे काम करते रहोगे तो अपने ही नफू के लिए अच्छे काम करोगे (यानी दुनिया 
व आख़रत में उस का नफा होगा), और अगर (फिर) तुम बुरे काम करोगे तो भी अपने ही लिए 
(बुराई करोगे फिर सजा होगी जैसा कि ऐसा ही हुआ जिस का बयान आगे है), फिर जब (उन दोनो 
बार के फूसाद में से) आखरी बार का वक़्त आएगा (और उस वक्त तुम ईसवी शरीअत की 
मुख़ालफत करोगे) तो फिर हम दूसरों को तुम पर हावी कर देंगे ताकि (वो तुम्हें मार-मार कर) 
तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दें और जिस तरह वो (पहले) लोग मस्जिद (बैतुल मुकुद्दस) में (लूटमार के 
साथ) घुसे थे ये (बाद वाले) लोग भी उसमें घुस जाएंगे और जिस-जिस चीज़ पर उन का जोर 
चले सब को (हलाक व) बर्बाद कर देंगे(07) (और उस किताब में यह भी लिखा था कि उस दूसरी 
बार के बाद जब मुहम्मदी शरीअत का दौर हो तो तुम मुख़ालफृत और गुनाहों से बाज़ आकर मुहम्मदी 
शरीअत पर चलो तो) उम्मीद (यानी वादा) है कि तुम्हारा रब तुम पर रहम करे (और तुम को 
बदनसीबी व रूसवाई से निकाल दे) और अगर तुम फिर वो ही (बुराई) करोगे तो हम भी फिर 
वो ही (सज़ा का बरताव) करेंगे, (जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम के दौर में उन्होंने आप 
की मुख़ालफृत की तो फिर कृत्ल व कैद और जलील हुए यह तो दुनिया की सज़ा है) और (आखरत 
में) हम ने जहन्नम को (ऐसे) काफिरों का जेल ख़ाना बना ही रकक्‍्खा है (08)। 


नोट:- सारे ही इन्सान अल्लाह ही के बन्दे हैं मगर बिना ईमान के मकबूल बन्दे नहीं होते जिन्हें अल्लाह 
वाला कहा जा सके । और मकबूल बन्दों में सबसे ऊंचा दर्जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम का है जिन्हें सूरत के शुरू में अल्लाह ने अपना बन्दा कहा है। 
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आयत न० 09 से 5 

बेशक यह कुरआन ऐसा रास्ता दिखाता है जो बिल्कुल सीधा है (यानी इस्लाम) और (उस 

तरीके के मानने वालों और न मानने वालों का सवाब और सज़ा भी बताता है कि) उन ईमान वालों 
को जो नेक काम करते हैं यह खुशखबरी देता है कि उन को बड़ा भारी सवाब मिलेगा(09) 
और यह (भी बताता है) कि जो लोग आख़रत पर ईमान नहीं रखते हमने उन के लिए एक 
दर्दनाक सजा तैयार कर रक्‍्खी है(0) और (बाज) इन्सान (जैसे काफिर हैं) बुराई (यानी अज़ाब) 
की ऐसे दुआ करता है जिस तरह भलाई की दुआ (की जाती है), और इन्सान कुछ (तबीयत से 
ही) जल्द बाज (होता है कि कभी-कभी जल्दबाजी में ऐसी दुआ मांग लेता है जो उसके लिए बर्बादी 
और तबाही का सामान हो सकती) है() हमने रात और दिन को (अपनी कुदरत की) दो 
निशानियां बनाया सो रात की निशानी (यानी रात) को हमने धुन्दला (यानी अन्धेरी) बना दिया 
और दिन की निशानी को रौशन (और चमकदार) बना दिया (कि उसमें सब चीज़ें आसानी से 
दिखाई दें) ताकि (दिन में) अपने रब की रोज़ी तलाश करो और (रात और दिन के आने जाने में) 
बरसों (और सालों) की गिनती और (दूसरे छोटे-छोटे) हिसाब जान सको, और हमने हर चीज़ 
को अच्छी तरह खोल कर बयान किया है(0श) और हमने हर इन्सान का काम (अच्छा हो या 
बुरा) उसके गले का हार बना रक्खा (है यानी हर आदमी का आमाल नामा उसके साथ रहता है 
जिसमें उसका हर काम लिखा जाता) है, और (फिर) कियामत के दिन उस का आमाल नामा 
उसके (देखने के) वास्ते निकाल कर सामने कर देंगे जिस को वो खुला हुआ देख लेगा(5) 
(और उससे कहा जाएगा कि ले) अपना आमाल नामा (खुद) पढ़ ले, आज तू अपने आप ही 
अपना हिसाब जांचने के लिए काफी है (यानी इसकी ज़रूरत नहीं कि तेरे कामों को कोई दूसरा 
आदमी गिना दे बल्कि तू खुद ही अपना आमाल नामा पढ़ता जा और हिसाब लगाता जा कि तुझे 
कितनी सजा और सवाब मिलना चाहिए)(4) जो आदमी (दुनिया में सीधी) राह पर चलता है वो 
अपने ही नफे के लिए चलता है, और जो आदमी बेराही अपनाता है वो भी अपने ही 
नुकुूसान के लिए बेराह होता है, और (वो उसका अन्जाम भुगतेगा किसी का कुछ नुकसान नहीं 
क्योंकि हमारा कानून यह है कि) कोई आदमी किसी (के गुनाह) का बोझ न उठाएगा, और हम 
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(कभी) सजा नहीं देते जब तक किसी पैग़म्बर को (उसकी हिदायत के लिए) नहीं भेज लेते(5)। 


नोटः- (॥) पैगम्बरों के भेजने से मुराद उनकी दावत और नसीहत का पहुंच जाना है जैसे भी पहुंचे। 
(2) तफूसीर मज़हरी में लिखा है कि मुशरिकों और काफिरों की औलाद जो बालिग होने से पहले 
मर जाएं उनको अज़ाब न होगा क्योंकि मां बाप के कुफ्र से वो सज़ा के हकदार नहीं होंगे। 
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आयत न० 6 से 2] 

और जब हम किसी बस्ती को (लोगों के बुरे कामों की वजह से) हलाक करना चाहते हैं 

तो (उसको पैगम्बर भेजने से पहले हलाक नहीं करते बल्कि पहले किसी पैगम्बर के वास्ते से) उस 
(बस्ती) के खुशहाल (मालदार) लोगों को (ख़ास कर और दूसरे आम लोगों को भी ईमान व ताबेदारी 
का) हुक्म देते हैं फिर जब वो लोग (कहना नहीं मानते बल्कि) वहां शरारतें करते हैं तब उन 
पर बात पूरी हो जाती है फिर उस बस्ती को तबाह व बर्बाद कर देते हैं(6) और (इसी 
तरह) हमने बहुत सी उम्मतों को नूह (अलैहिस्सलाम) के (ज़माने के) बाद (उनके कुफ्र व गुनाह की 
वजह से) हलाक किया है (जैसे आद व समूद,, और आप का रब अपने बन्दों के गुनाहों का 
जानने वाला देखने वाला काफी (है तो जैसा किसी कौम का गुनाह होता है वैसी सजा देता) है(7) 
जो आदमी (अपने नेक कामों से सिर्फ) दुनिया (के नफे) की नीयत रकक्‍्खेगा (चाहे इस लिए कि वो 
आख़रत को नहीं मानता या इसलिए कि आख़रत से बेपरवा है) हम ऐसे आदमी को दुनिया ही में 
जितना चाहेंगे (फेर यह भी सब के लिए नहीं बल्कि) जिस के लिए चाहेंगे अभी दे देंगे (यानी 
दुनिया ही में कुछ बदला मिल जाएगा) फिर (आख़रत में कुछ न मिलेगा बल्कि वहां) हम उसके लिए 
जहन्नम तैयार रकक्‍्खेंगे वो उसमें बुरी हालत में रूसवा होकर दाखिल होगा(8) और जो 
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आदमी (अपने नेक कामों में) आख़रत (के सवाब) की नीयत रक्‍्खेगा और उस के लिए जैसी 
कोशिश करनी चाहिए वैसी ही कोशिश भी करेगा (मतलब यह कि हर कोशिश भी फूाइदा नहीं देती 
बल्कि कोशिश सिर्फ वो ही फाइदा देती है जो शरीअत और सुन्‍्नत के हिसाब से हो) शर्त यह है कि 
वो आदमी मोमिन भी हो सो ऐसे लोगों की यह कोशिश कामयाब होगी(9) (और काफिरों को 
दुनिया की नेमतें मिलना उन की कामयाबी की निशानी नहीं क्योंकि) आप के रब की देन (और 
महरबानी ऐसी है कि दुनिया) में से तो हम इन (अपनों) की भी मदद करते हैं और उन (गैरों) 
की भी (मदद करते हैं) और आप के रब की देन (दुनिया में तो किसी पर) बन्द नहीं(20) आप 
देख लीजिए कि हमने (इस दुनिया की महरबानी में ईमान व कुफ्र की शर्त के बिना) एक को दूसरे 
पर किस तरह बढ़ा रक्‍्खा है (यहां तक कि बहुत से काफिर बहुत से मोमिनों से ज़्यादा नेमत व 
दौलत रखते हैं क्योंकि इन चीज़ों की अल्लाह के यहां हैसियत नहीं), और यकीन रक्‍्खो कि आख़रत 
(जो नेकों के लिए है वो) दर्जो में भी बहुत बड़ी है और बड़ाई में भी कहीं ज़्यादा है (इसलिए 
उसी का ध्यान और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए)(2)। 


नोट:ः- यहां मालूम कि अल्लाह के यहां कामयाबी की चार शर्ते हैं। अव्वल नीयत का सही होना यानी 
ख़ालिस सवाब की नीयत हो दूसरे नेक काम में कोशिश करना तीसरे उस काम का शरीअत और 
सुननत के हिसाब से होना वर्ना वो दीन का काम न होकर बिदअत हो जाएगा और चौथी शर्त 
जो सबसे ख़ास और सब का मदार है वो अकीदे का सही होना यानी ईमान है कि इन शर्तों के 
बिना कोई काम अल्लाह के यहां कुबूल नहीं। 
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आयत न० 22 से 25 
अल्लाह के साथ किसी और को माबूद मत बनाओ (यानी शिर्क न करो) वर्ना तुम बुरे 
हाल बेयारो मददगार होकर बैठ रहोगे(११) और तुम्हारे रब ने यह हुक्म दिया है कि सिवाए 
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उस (सच्चे माबूद) के किसी की इबादत मत करो और तुम अपने मां बाप के साथ अच्छा 

सलूक किया करो, अगर (वो) तेरे पास (हों और) उनमें से एक या दोनो बुढ़ापे (की उम्र) को 
पहुंच जाएं (जिस वजह से ख़िदमत की ज़रूरत हो और जब कि मन से उन की ख़िदमत करना भारी 
लगता हो) सो (उस वक़्त भी इतना अदब करो कि) उन को कभी [हां से) हूं भी मत कहना और 
न उन को झिड़कना और उनसे अच्छी तरह अदब से बात करना(29) और उनके सामने 
मुहब्बत से बहुत छोटा बनकर (यानी लाचारी के साथ) झुके रहना और (उनके लिए अल्लाह 
तआला से) ऐसे दुआ करते रहना कि या रब मेरे इन दोनो पर रहम कीजिए जैसा इन्होंने 
मुझ को बचपन (की उम्र) में पाला परवरिश किया है(24) (और दिल में भी उनका अदब रखना 
और कहना मानने का इरादा रखना क्योंकि) तुम्हारा रब तुम्हारे दिलों की बात को अच्छी तरह 
जानता है, अगर तुम (असलीयत में दिल ही से) नेक (और ताबेदार) हो (और गलती से कोई चूक 
हो जाए और फिर पछता कर तौबा कर लो) तो वो तौबा करने वालों की ग़लती मुआफ कर देता 
है(25)। 


नोट:- एक हदीस में है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से पूछा कि औलाद 
पर मां बाप का क्‍या हक है आपने फ्रमाया कि “वो दोनो ही तेरी जन्नत या दोज़ख़ हैं” 
मतलब यह है कि उनकी ताबेदारी व खिदमत जन्नत में ले जाती है और उनकी बेअदबी और 
नाराजी दोजख में। (इब्ने माजा) 


एक हदीस में है कि “जो ख़िदमत गुज़ार बेटा अपने मां बाप पर मुहब्बत व रहमत से नज़र 
डालता है तो हर नज़र के बदले में एक मकूबूल हज का सवाब पाता है” लोगों ने पूछा अगर 
वो दिन में सौ बार इस तरह नज़र करे तो हुजूर ने फ्रमाया हां सौ बार भी (हर नज़र पर ये 
ही सवाब मिलता रहेगा) अल्लाह तआला बड़ा है (उसके ख़ज़ाने में कोई कमी नहीं आती)(बैहकी) 
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आयत न० 26 से 30 

और रिशतेदार को उस का हक्‌ (माली और दूसरा) देते रहना और जरूरत मन्द (गरीब) 
और मुसाफिर को भी (उन के हक) देते रहना और (माल को) बेमौका मत उड़ाना(26) बेशक 
बेमौका माल उड़ाने वाले शैतान के भाई बन्द (हैं यानी उनके जैसे होते) हैं, और शैतान अपने 
रब का बड़ा नाशुक्रा है (कि अल्लाह तआला ने उसको समझ की दौलत दी उसने उस समझ की 
दौलत को अल्लाह तआला की नाफरमानी में खर्च किया इसी तरह फुजूल ख़र्ची करने वालों को अल्लाह 
तआला ने माल की दौलत दी मगर वो उसको अल्लाह तआला की नाफ्रमानी में खर्च करते हैं)|27) 
और अगर (किसी वक्‍त तुम्हारे पास उन लोगों को देने के लिए माल न हो और इसलिए) तुम को 
उस रोज़ी के इन्तिज़ार में जिसकी अपने रब से उम्मीद हो (उसके न आने तक) उनसे मुंह 
फेरना पड़े तो (इतना ध्यान रखना कि) उन से नर्मी की बात कह देना (यानी तसल्ली देते हुए उन 
से वादा कर लेना कि इन्शाअल्लाह तआला कहीं से आएगा तो देंगे दिल दुखाने वाला जवाब मत 
देना)28) और न तो अपना हाथ गर्दन ही से बान्ध लो (कि बहुत कंजूसी से हाथ खर्च करने से 
बिल्कुल रोक लो) और न बिल्कुल ही खोल देना चाहिए (कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करके फुजूल 
ख़र्ची की जाए) वर्ना रूसवा होकर (और) ख़ाली हाथ होकर बैठ रहोगे(29) (और किसी की गरीबी 
पर इतना असर लेना कि अपने को परीशानी में डाल लो कोई समझदारी की बात नहीं क्योंकि) बेशक 
तेरा रब जिसको चाहता है ज्यादा रोज़ी देता है और वो ही (जिस पर चाहे) कमी कर देता है, 
बेशक वो अपने बन्दों (की हालत और उनकी भलाई) को अच्छी तरह जानता है देखता है 
(इसका यह मतलब नहीं कि कोई किसी का ग़म न करे उसके लिए कोशिश न करे बल्कि मतलब यह 
है कि सब की ज़रूरतें पूरी करना इन्सान के बस में नहीं यह काम तो सिर्फ दुनिया के मालिक का है 
इसलिए इन्सान का काम तो सिर्फ इतना ही है कि बीच की चाल से काम ले न खर्च करने के मौके में 
कंजूसी करे और न इतना खर्च करे कि कल को खुद ही फुकीर हो जाए और बीवी बच्चे जिनके हक 

उसके जिम्मे हैं उनके हक अदा न हो सकें और बाद में पछताना पड़े)(30)। 
नोट:- इमाम क्रतबी रह० ने फ्रमाया कि हराम और नाजाइज़ काम में तो एक रूपया खर्च करना भी 
फुजूल ख़्ची है। और जाइज़ जरूरतों में हद से ज़्यादा खर्च करना जिसके आगे मुहताज फुकीर 
हो जाने का ख़तरा हो जाए यह भी फुजूल ख़र्ची में दाखिल है। हां अगर कोई आदमी असल 
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माल को बचाते हुए उसके मुनाफे को अपनी जाइज़ ख़ाहिशों में गुन्नाइश के साथ खर्च करता रहे 
तो वो फुजूल ख़्ची में दाखिल नहीं। (करतबी) 
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और अपनी औलाद को गरीबी के डर से कृत्ल न करो (क्योंकि सब को रोजी देने वाले 
हम हैं), हम उन को भी रोजी देते हैं और तुम को भी (अगर रोजी देने वाले तुम होते तो ऐसी 
बातें सोचते), बेशक उन का कृत्ल करना बड़ा भारी गुनाह है(3) और बदकारी के पास भी 
मत जाओ (यानी ऐसी बातों से भी बचो) बेशक वो (अपने में) बड़ी बेशर्मी की बात है, और 
(दूसरी बुराइयों की वजह से भी) बुरी राह (है क्योंकि इस की वजह से दुशमनी और झगड़े फुसाद 
होते हैं और नस्‍्लों में बिगाड़ आता) है(32)) और जिस आदमी (के कृत्ल करने) को अल्लाह 
तआला ने हराम किया है उस को कृत्ल मत करो हां मगर हक्‌ पर (कत्ल करना ठीक है यानी 
जब शरीअत के किसी हुक्म से कृत्ल करना वाजिब या जाइज़ हो जाए तो वो हराम नहीं), और जो 
आदमी नाहकु कृत्ल किया जाए तो हम ने उसके (असली) वारिस (या हाकिम) को हक्‌ दिया है 
(बदला लेने का) सो उस को कृत्ल करने के बारे में (शरीअत की) हद से आगे न बढ़ना चाहिए 
(यानी कातिल पर कृत्ल का पक्का सबूत मिले बिना कृत्त न करे और उसके रिशतेदारों को जो कत्ल में 
शरीक नहीं सिर्फ बदले के जोश से कृत्ल न करे और कातिल को भी सिर्फ कृत्ल करे नाक कान या 
हाथ पैर न काटे क्‍योंकि) वो आदमी (बदला लेने में हद से न बढ़ने की सूरत में तो शरीअत से) 
अल्लाह की मदद के काबिल है (और हद से बढ़ा तो दूसरा मदद का हकुदार हो जाएगा यानी अब 
इसको इसकी गलती की सज़ा होगी)(38)। 


नोट:- आजकल लोग बढ़ती आबादी से घबरा कर आबादी घटाने के प्रोग्राम बना रहे हैं इसकी वजह भी 
ये ही है कि रोजी का जिम्मेदार अपने आप को समझ लिया है इसमें औलाद को कृत्ल करने के 
बराबर गुनाह न सही मगर इसके बुरा होने में कोई शक नहीं 


पारा: 5 
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हदीसः- हदीस में है कि सातों आसमान और सातों ज़मीनें शादी शुदा बदकार पर लानत करती हैं और 
जहन्नम में ऐसे लोगों की शर्मागाहों से ऐसी सख्त बदबू फैलेगी कि जहन्नम वाले भी उससे 
परीशान होंगे और आग के अज़ाब के साथ उनकी रूसवाई जहन्नम में भी होती रहेगी। 
एक हदीस में है कि जिस आदमी ने किसी मुसलमान के कृत्ल में कातिल की मदद एक बात से 
भी की तो हश्र के मैदान में जब वो अल्लाह तआला के सामने पेश होगा उसके माथे पर लिखा 
होगा “यह आदमी अल्लाह तआला की रहमत से मायूस कर दिया गया है। (मजहरी) 
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आयत न० 34 से 38 

और यतीम के माल के पास न जाओ (यानी उसके माल को खर्च न करो) मगर ऐसे 
तरीके से जो कि (शरीअत से जाइज़ और उस के हक्‌ में) अच्छा है यहां तक कि वो अपनी 
जवानी को पहुंच जाए, और (जाइज) एहद को पूरा किया करो, बेशक एहद की कियामत में 
पूछताछ होने वाली (है एहद में वो सभी एहद दाखिल हैं जो बन्दे ने अपने अल्लाह से किये हैं और 
वो एहद भी जो किसी इन्सान से किया) है(34) और (नापने की चीज़ों को) जब नाप कर दो तो 
पूरा नापो और (तोलने की चीज़ों को) सही तराजू से तौल कर दो, यह (अपने आप में भी) 
अच्छी बात है और अन्जाम भी उस का अच्छा (है आख़रत में तो सवाब और दुनिया में नेकनामी 
की शोहरत जिससे तरक़्की होती) है(35) और जिस बात की तुम को सही जानकारी न हो (उसे 
सच समझ कर) उस पर अमल मत करो, (क्योंकि) कान और आंख और दिल हर आदमी से 
उन सब की (क्ियामत के दिन) पूछ होगी (कि आंख और कान से क्‍या काम लिया वो काम अच्छे 
थे या बुरे और बेदलील बात का ध्यान दिल में क्यों जमाया)(36) और जमीन पर इतराता हुआ मत 
चल (क्योंकि) तू (जमीन पर ज़ोर से पैर रख कर) न जमीन को फाड़ सकता है और न (अपने 


पारा: 5 
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बदन को तान कर) पहाड़ों की ऊंचाई को पहुंच सकता (है फिर इतराना बेकार) है(37) ये सारे 

(गिनाए) बुरे काम तेरे रब के नजदीक (बिल्कुल) ना पसन्द हैं($8)। 

नोटः- यतीमों के माल की हिफाज़त और इन्तिजाम जिन के जिम्मे है उन के लिए जरूरी है कि उनमें 
बड़ी अहतियात से काम लें सिर्फ यतीमों की भलाई को देख कर खर्च करें अपनी मर्जी या 
बेफिक्री से खर्च न करें जब तक उन में इतनी समझ न आजाए कि अपने माल की खुद 
हिफाज़त कर सकें जो 45 से 48 साल तक की उम्र है। 
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आयत न० 39 से 44 

(ऐ पैगम्बर) ये वो हिकमत की बातें हैं जो अल्लाह तआला ने आप पर वही के वास्ते 
से भेजी हैं, और (ऐ इन्सान) अल्लाह सच्चे के साथ किसी और को माबूद न बना वर्ना तू 
रूसवा होकर धक्के देकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा(39) तो क्‍या (फिर भी ऐसी बातों को 
मानते हो जो तौहीद के खिलाफ हैं जैसे यह कि) तुम्हारे रब ने तुम को तो बेटे चुन कर दिये 
और ख़ुद अपने लिए फ्रिशतों को बेटियां बना लिया (है जैसा कि अरब के जाहिल फ्रिशतों को 
अल्लाह की बेटियां कहा करते थे जो दो वजह से गलत है एक तो अल्लाह के औलाद मानना फिर 
औलाद भी लड़कियां जिन को लोग अपने लिए पसन्द नहीं करते बेकार समझते हैं जो अल्लाह तआला 
के बारे में ऐब की बात) है, बेशक तुम बड़ी भारी बात कहते हो(40) और (इन शिर्क की बातों 
को) हमने कुरआन में तरह-तरह से बयान कर दिया है ताकि अच्छी तरह समझ लें, (मगर 
इसके बावजूद तौहीद से) उन को नफुरत ही बढ़ती जाती है(4॥) आप (शिर्क के गलत होने के बारे 
में उन से) कहिए कि अगर उस (सच्चे अल्लाह) के साथ और ख़ुदा भी (शरीक) होते जैसा कि 
ये लोग कहते हैं तो इस हालत में आसमान वाले (सच्चे अल्लाह) तक उन्होंने (यानी दूसरे 


पारा: 5 
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माबूदों ने चढ़ाई का) रास्ता तलाश कर लिया होता (और जब खुदाओं में जंग होती तो दुनिया का 
काम कैसे चलता इससे साबित हुआ कि अल्लाह एक है)(42) ये लोग जो कुछ कहते हैं अल्लाह 
तआला उससे पाक और उससे बहुत ऊंचा बड़े दर्जे वाला है(4$) (वो ऐसा पाक है कि) सातों 
आसमान और जमीन और जितने (फरिशते, इन्सान और जिन्‍्नात) उन में (मौजूद) हैं (सब के सब 
जबान से या हाल से) उस की पाकी बयान कर रहे हैं, और (ज़मीन व आसमान की) कोई चीज़ 
ऐसी नहीं जो तारीफ के साथ उस की तस्बीह न पढ़ती हो लेकिन तुम लोग उन की तस्बीह 
(को) समझते नहीं हो, बेशक वो बड़ा सहार वाला बड़ा मुआफ करने वाला है(44)। 


नोट:- हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का यह मोजिज़ा कि आपकी मुट्रठी में कंकरियों का तस्बीह 
करना सहाबा किराम ने कानों से सुना ऐसे ही आप के साथ खाना खाते हुए सहाबा ने खाने की 
तसबीह को सुना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमाया कि मैं उस पत्थर को 
पहचानता हूं जो पैग़म्बरी मिलने से पहले मुझे सलाम किया करता था और मैं अब भी उस को 
पहचानता हूं। कुछ हज़रात ने कहा कि इसमे मुराद हजरे असवद है। (मुस्लिम शरीफ) 
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आयत न० 45 से 48 
और (ये लोग जो इतनी साफ दलीलों को भी नहीं मानते तो वजह उसकी यह है कि) जब 
आप (तबलीग के लिए) कुरआन पढ़ते हैं तो हम आप के और उन लोगों के बीच एक छुपा 
हुआ पर्दा डाल देते हैं जो आख़रत पर ईमान नहीं रखते(45) (और) हम उन के दिलों पर 
(ऐसा) पर्दा डाल देते हैं कि वो इस (कुरआन के मतलब) को समझते नहीं और उनके कानों में 
बोझ डाल देते हैं (जिससे वो हिदायत की बात सुनते नहीं मतलब यह है कि वो सुनने का इरादा ही 
नहीं करते जिससे वो आप की पैगम्बरी की शान को पहचान सकें)]) और जब आप कुरआन में 


पारा: 5 
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सिर्फ अपने रब (की खूबियों) का जिक्र करते हैं (और ये लोग जिन माबूदों की इबादत करते हैं 
उनमें ये ख़ूबियां हैं नहीं तो वो लोग अपनी नासमझी की वजह से इससे) नफरत करते हुए पीठ फेर 
कर चल देते हैं(46) जिस वक़्त ये लोग आप की बात कान लगा कर सुनते हैं तो हम अच्छी 
तरह जानते हैं जिस वजह से ये (कुरआन को) सुनते हैं (यानी ऐतराज और ताना कशी करने के 
लिए) और जिस वक़्त ये लोग (कुरआन सुनने के बाद) आपस में छुपकर बातें करते हैं (हम 
उस को भी अच्छी तरह जानते हैं) जब कि ये जालिम लोग (अपनी बिरादरी के मुसलमानों से) यह 
कहते हैं कि तुम लोग (जो रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के साथ लग गये हो) बस ऐसे 
आदमी का साथ दे रहे हो जिस पर जादू का (ख़ास) असर (यानी जुनून का) हो गया (है यानी 
ये जो ऐसी बातें करते हैं तो जुनून हो गया) है(47) (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ज़रा) आप 
देखिए तो ये लोग आप के बारे में कैसी कैसी बातें बनाते हैं सो ये लोग (बिल्कुल ही) गुमराह 
हो गये तो (अब सच्चाई का) रास्ता नहीं पा सकते (क्योंकि ऐसी हटधर्मी और जिद और फिर 
अल्लाह के पैगम्बर के साथ ऐसा बरताव इससे इन्सान की समझ जाती रहती है)(48)। 


नोटः- जो लोग कुरआन की आयतों में सोचते समझते नहीं बल्कि उनसे नफरत करते और हंसी उड़ाते 
हैं उनको इस इल्म से अन्धा कर दिया गया है इसलिए ये बदनसीब ईमान नहीं लाते। 
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आयत न० 49 से 55 
और ये लोग कहते हैं कि जब हम (मरकर) हड्डडियां और (हड्डियों का भी) चूरा हो 


पारा: 5 


पाराः 5 सुबहानल्लज़ी 68 7-बनी इस्राईल 


जाएंगे तो क्‍या (इसके बाद कियामत में) हम फिर से पैदा और जिन्दा किये जाएंगे (यानी एक तो 
मरकर ज़िन्दा होना ही मुश्किल है फिर जब कि जिस्म भी चूरा-चूरा होकर बिखर जाए तो उसके ज़िन्दा 
होने को कौन मान सकता है)(49) आप (उनके जवाब में) कह दीजिए कि (चाहे) तुम पत्थर या 
लोहा बन जाओ(50) या और कोई ऐसी चीज़ बन कर देख लो जिसका तुम्हारे जी में (जिन्दा 
होना) और मुश्किल है (फिर भी तुम्हें जिन्दा कर दिया जाएगा इस पर) वो पूछेंगे कि वो कौन है 
जो दोबारा हम को ज़िन्दा करेगा, आप कह दीजिए वो ही जिसने तुम को पहली बार पैदा 
किया था, (फिर) आप के आगे सर हिलाकर कहेंगे कि (अच्छा यह बताइये कि) यह (जिन्दा होना) 
कब होगा, आप कह दीजिए कि शायद यह (वक्त) नजदीक ही आ पहुंचा हो(5) यह उस 
दिन होगा कि अल्लाह तआला तुम को (ज़िन्दा करने और हश्र के मैदान मे जमा करने के लिए 
फ्रिशते के वास्ते से) पुकारेगा और तुम (मजबूर होकर) उस की हम्द (व सना) करते हुए चले 
आओगे (यानी जिन्दा भी हो जाओगे और हश्र के मैदान में जमा भी हो जाओगे मगर उस वक़्त हम्दो 
सना पर कोई सवाब नहीं) और (उस दिन की सख्ती देख कर यह हाल हो जाएगा कि) तुम यह 
सोचोगे कि तुम बहुत ही कम (दिनों दुनिया में) रहे थे (क्योंकि आराम के दिन इन्सान को मुसीबत 
पड़ने के वक्त बहुत कम लगा करते हैं)|52) और आप मेरे (मुसलमान) बन्दों से कह दीजिए कि 
(अगर काफ्रों को जवाब दें) तो ऐसी बात कहा करें जो अच्छी हो (यानी उसमें बुरा भला और 
सख्त और भड़काने वाली बात न हो, क्योंकि) शैतान (सख्त बात कहलवाकर) लोगों में झगड़ा 
(फूसाद) करवा देता है, सचमुच शैतान इन्सान का खुला दुशमन (है और सख्त बातों से कोई 
फाइदा भी नहीं होता) है(53) तुम सब का हाल तुम्हारा रब अच्छी तरह जानता (है कि कौन 
किस काबिल) है, (बस) अगर वो चाहे तो तुम (में से जिस) पर (चाहे) रहम कर दे (यानी 
हिदायत कर दे) या वो अगर चाहे तो तुम (में से जिस) को (चाहे) अज़ाब देने लगे (यानी उस 
को तौफीक और हिदायत न दे), और हमने आप (तक) को उन (की हिदायत) का जिम्मेदार 
बनाकर नहीं भेजा (और जब पैगम्बर होने के बावजूद आप जिम्मेदार नहीं बनाए गये तो दूसरों की 
तो बात क्‍या इसलिए किसी के सर होना और सख्ती करना बेकार है)(54) और आप का रब अच्छी 
तरह जानता है उन को (भी) जो कि आसमानों में हैं (यानी फरिशते) और (उन को भी जो कि) 
जमीन में हैं (यानी इन्सान और जिन्‍नात, मतलब यह है कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि उनमें से 
किस को पैग़म्बर बनाना ठीक है किस को नहीं अगर हमने आप को पैग़म्बर बनाया तो इसमें अचम्भे की 
क्या बात है) और (इसी तरह अगर हमने आप को दूसरों पर बड़ाई देदी तो अचम्भे की क्‍या बात है 


पारा: 5 


पाराः 5 सुबहानल्लज़ी 69 7-बनी इस्राईल 

क्योंकि) हमने (पहले भी) कुछ पैगम्बरों को कुछ पर बड़ाई दी (है) और (इसी तरह अगर हमने 

आप को कुरआन दिया तो अचम्भे की क्‍या बात) है (क्योंकि आप से पहले) हम दाऊद 

(अलैहिस्सलाम) को ज़बूर (किताब) दे चुके हैं(55)। 

नोट:- महशर के दिन काफिर भी अपनी कब्रों से हम्दो सना करते हुए (तस्बीह पढ़ते हुए) निकलेंगे मगर 
उस वक्‍त का हम्दो सना करना उनको कोई नफूा नहीं देगा। (क्रतबी) 
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आयत न० 56 से 60 

आप (उन लोगों से) कह दीजिए कि जिन को तुम अल्लाह के सिवा (माबूद) मान रहे हो 
(जैसे फरिशते और जिन्‍नात) ज़रा उन को (अपनी तकलीफ दूर करने के लिए) पुकारों तो सही सो 
वो न तुम से तकलीफ को दूर कर सकते हैं और न उसको बदल सकते हैं (जैसे तकलीफ को 
बिल्कुल दूर न कर सकें कुछ हल्का ही कर दें)(56) जिन को ये मुशरिक लोग (अपनी ज़रूरत पूरी 
करने या मुसीबत दूर करने के लिए) पुकार रहे हैं वो खुद ही अपने रब की तरफृ (पहुंचने का) 
वास्ता तलाश कर रहे हैं कि उनमें कौन (अल्लाह के) ज़्यादा नजदीक हो जाए (यानी इसके लिए 
ज़्यादा इबादत करते हैं) और वो उस की रहमत के ज्यादा उम्मीदवार हैं और उसके अज़ाब से 
(नाफरमानी की सूरत में) डरते हैं, बेशक आप के रब का अज़ाब है भी डरने की चीज़ (यानी 
जब ख़ुद ही इबादत करते हैं तो माबूद कैसे हो सकते हैं और जब वो खुद ही अपनी ज़रूरतों में और 
तकलीफ के दूर करने में अल्लाह तआला के मोहताज हैं तो वो दूसरों की ज़रूरत पूरी और मुसीबत दूर 
क्या कर सकते हैं)(57) और (काफिरों की) ऐसी कोई बस्ती नहीं जिसको हम कियामत से पहले 


पारा: 5 


पाराः 5 सुबहानल्लज़ी 620 7-बनी इस्राईल 
(अज़ाब से) हलाक न करें (या कियामत के दिन) उसके रहने वालों को (दोज़ख़ का) सख्त अज़ाब 
न दें, यह बात (तकदीर की) किताब में लिखी हुई है (बस अगर कोई काफिर यहां हलाक होने से 
बच गया तो कियामत के दिन की बड़ी मुसीबत से न बचेगा)(58) और हम को (मांगे हुए ख़ास) 
मोजिजे भेजने से सिर्फ ये ही बात रोकती है कि पहले लोग इन (जैसे मांगे हुए मोजिजों) को 
झुटला चुके हैं (तो ये भी ऐसे ही झुटलाएंगे), और (ऐसा ही एक किस्सा भी सुन लो कि) हम ने 
समूद कौम को (उन की मांग पर सालिह अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा बनाकर) ऊंटनी दी थी (जो कि 
अजीब तरह पैदा हुई थी और) जो कि (मोजिज़ा होने की वजह से) आंखें खोलने को काफी थी सो 
उन लोगों ने (उससे सबक न लिया बल्कि) उसके साथ जुल्म किया (कि उस को मार डाला अगर 
इन लोगों को मांगे मोजिज़े दिखाए गये तो ये भी ऐसा ही करेंगे), और हम ऐसे मोजिजों को सिर्फ 
(इस बात से) डराने के लिए भेजा करते (हैं कि अगर यह मांगा मोजिज़ा देख कर भी ईमान न 
लाओगे तो उसी दम हलाक कर दिये जाओगे और अल्लाह तआला इनको अभी हलाक करना नहीं 
चाहते इसलिए इन के मांगे मोजिज़े नहीं दिखाऐ जाते) हैं(59) और (ऐ पैगम्ब)) आप वो वक्‍त याद 
कीजिए जब कि हमने आप से कहा था कि आप का रब (अपने इल्म से) सारे लोगों को घेरे 
हुए (है और उन का ईमान न लाना भी अल्लाह तआला को पता) है, और हमने (मैराज की रात में) 
जो कुछ (जागते हु) आप को दिखाया था और जिस पेड़ की कुरआन में बुराई की गई है 
(यानी जक़कूम जो काफिरों का खाना है) हमने उन दोनों चीज़ों को उन लोगों के लिए गुमराही का 
सामान कर दिया (यानी इन लोगों ने मैराज को भी झुटलाया कि एक रात के थोड़े हिस्से में इतना 
लम्बा सफर और जक्कूम का पेड़ दोजख़ में कैसे रह सकता है अगर हो भी तो जल जाएगा), और 
हम इन लोगों को डराते रहते हैं लेकिन इनकी बड़ी सरकशी बढ़ती ही चली जाती है (कि इनकार 
के साथ हंसी भी उड़ाते थे)(60)। 


नोट:ः- कुछ नौ मुस्लिम लोग जो ईमान पर पूरी तरह नहीं जम पाए थे मैराज की बातें सुनकर उसको 
झुटला कर गुमराह हो गये दीन से फिर गये थे इसलिए इस बात को गुमराही का सामान बताया 
गया। 
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और (वो वक़्त याद कीजिए) जब कि हमने फ्रिशतों से कहा कि आदम को सजदा करो 
तो उन सब ने सजदा किया मगर इबलीस ने (नहीं किया, और) कहा कि क्‍या मैं ऐसे आदमी 
को सजदा करूं जिसको आपने मिट्टी से बनाया है(67) (इस पर मरदूद हो गया उस वक्त) 
कहने लगा इस आदमी को जो आपने मुझ पर बड़ाई दी है (और इसीलिए उसको सजदा करने 
का मुझे हुक्म दिया है) तो भला बताइये तो (इसमें क्या बड़ाई है जिस की वजह से मैं मरदूद हुआ) 
अगर आपने मुझको कियामत के जमाने तक (जीने की) मुहलत दी तो मैं (भी) सिवाए कुछ 
लोगों के (जो सच्चे होंगे बाकी) उसकी सारी औलाद को अपने काबू में कर लूंगा (यानी गुमराह 
कर दूंगा)(62) कहा (अल्लाह ने) जा (जो तुझ से हो सके करले) जो आदमी उनमें से तेरे साथ 
होलेगा तो तुम सब की सजा जहन्नम है पूरी सजा(69) और उनमें से जिस पर तेरा बस 
चले अपनी आवाज से उसे (सीधे रास्ते से) बहका देना और उन पर अपने सवार और पियादे 
चढ़ा लाना (कि तेरी सारी फौज मिलकर गुमराह करने में पूरा ज़ोर लगादे) और माल और औलाद 
में उनके अपना साझा कर लेना (यानी माल और औलाद को गुमराही का सामान बना देना) और 
उनसे (झूटे झूटे) वादे करना (कि कियामत में गुनाह पर पकड़ न होगी), और शैतान उन लोगों से 
बिल्कुल झूटे वादे करता है(64) यकीन रख मेरे ख़ास बन्दों पर तेरा बस न चलेगा, और (ऐ 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम उसका काबू सच्चों पर कैसे चलेगा कि) आप का रब (उनकी) 
रखवाली के लिए काफी है(65)। 


नोट:ः- लोगों के माल में शैतान का साझा होने का मतलब यह है कि नाजाइज तरीकों से माल कमाया 


जाए या हराम कामों में खर्च किया जाए और औलाद में साझा होने का मतलब यह है कि हराम 
हो या उन की परवरिश हराम आमदनी से करे। (करतबी) 
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आयत न० 66 से 72 

तुम्हारा रब ऐसा नेमतें देने वाला) है कि तुम्हारे (नफ़े के) लिए कशती को दरिया में ले 
चलता है ताकि तुम उसके वास्ते से रोजी तलाश करो, बेशक वो तुम्हारे हाल पर बड़ा 
महरबान है(66) और जब तुम को दरिया में कोई तकलीफ पहुंचती है (जैसे तूफान में डूबने का 
ख़तरा) तो सिवाए अल्लाह के और जिस-जिस की तुम इबादत करते थे सब गाइब हो जाते हैं 
(कि उन का न ध्यान आता है न उनको पुकारते हो और पुकारों भी तो उनसे किसी मदद की उम्मीद 
नहीं) फिर जब तुम को सूखे (यानी जमीन) की तरफ बचा लाता है तो फिर उससे मुंह फेर 
लेते हो, और इन्सान बड़ा नाशुक्रा (है कि इतनी जल्दी अल्लाह की महरबानी और अपनी फ्रियाद 
को भूल जाता) है(67) तो क्‍या (जमीन पर पहुंच कर) तुम इस बात से बेफिक्र हो बैठे हो कि 
तुम को सूखे में लाकर ही जमीन में धंसा दे (मतलब ये है कि अल्लाह के नज़दीक दरिया और 
सूखे में कोई फर्क नहीं वो जैसे दरिया में डुबा सकता है ऐसे ही सूखे में भी ज़मीन में धंसा सकता है) 
या तुम पर कोई पत्थर बरसाने वाली आंधी भेज दे (जैसा कि कौमे आद ऐसे ही हवा के तूफान 
से हलाक की गई थी) फिर तुम्हें (अल्लाह के सिवा) कोई अपना रखवाला न मिले(68) या तुम 
इससे बेफिक्र हो गये कि अल्लाह तआला फिर तुम को दरिया ही में दोबारा ले जाए फिर तुम 
पर हवा का तूफान भेज दे फिर तुम को तुम्हारे कुफ़ की वजह से डुबो दे फिर इस बात पर 
(यानी डुबोने पर) कोई हमारा पीछा करने वाला भी तुम को न मिले (जो हमसे तुम्हारा बदला ले 
सके)(69) और हमने आदम की औलाद को (ख़ास खूबियां देकर) इज्जत दी और हमने उन को 
सूखे और दरिया में (जानवरों और कशतियों पर) सवार किया और पाकीजा रोज़ी दी और हमने 


पारा: 5 
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उनको अपनी पैदा की हुई बहुत सी चीज़ों पर बड़ाई दी है(70) (और उस दिन को याद करना 
चाहिए) जिस दिन हम सभी इन्सानों को उनके आमाल नामे के साथ (हश्न के मैदान में) 
बुलाएंगे, (और वो आमाल नामे उड़ा दिये जाएंगे तो किसी के दाहिने हाथ और किसी के बाएं हाथ में 
आजाएंगे) फिर जिस का आमाल नामा उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा (और ये ईमान वाले 
होंगे) तो ऐसे लोग अपना आमाल नामा (खुश होकर) पढ़ेंगे और उनका जरा नुकृूसान न किया 
जाएगा (यानी उनके ईमान और नेक कामों का सवाब पूरा-पूरा मिलेगा ज़रा कम न होगा चाहे ज़्यादा 
मिल जाए और अज़ाब से छुटकारा भी मिलेगा चाहे पहले ही या गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद)(7) 
और जो आदमी दुनिया में (सच्चाई की राह देखने से) अन्धा रहा तो वो आख़रत में भी (अच्छे 
ठिकाने तक पहुंचने से) अन्धा रहेगा और (बल्कि वहां दुनिया से भी ज़्यादा) रास्ते से भटका हुआ 
रहेगा (क्योंकि दुनिया में तो गुमराही का इलाज हो सकता था वहां ये भी न हो सकेगा ये वो लोग होंगे 
जिन का आमाल नामा उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा)(72)। 
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आयत न० 73 से 77 

और (ऐ पैगम्ब) ये काफिर लोग (अपनी चालों से) आप को उस चीज़ से बिचलाने (और 
हटाने) ही लगे थे जो हमने आप पर वही से भेजी है (यानी इस कोशिश में लगे थे कि आप से 
अल्लाह के हुक्म के खिलाफ काम करादें और) ताकि आप उस (अल्लाह के हुक्म) के सिवा हमारी 
तरफ से कोई और बात बना दें (क्योंकि पैग़म्बर का काम शरीअत के खिलाफ होता नहीं इसलिए 
अगर नऊजुबिल्लाह आप से कोई काम शरीअत के खिलाफ हो जाता तो यह ज़रूरी था कि वो काम 
अल्लाह की तरफ से है) और ऐसी हालत में आप को अपना गहरा दोस्त बना लेते(73) और 
(उनकी यह चाल ऐसी थी कि) अगर हमने आप का पांव जमाए न रकक्‍्खा होता (यानी मासूम न 
बनाया होता) तो आप उन की तरफ कुछ कुछ झुकने लगते(74) (और) अगर ऐसा हो जाता 


पारा: 5 
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(कि आप का कुछ झुकाव उनकी बात की तरफ होता) तो हम आप को (इस वजह से कि आप का 
रूतबा बहुत ऊंचा है) जिन्दगी में भी और मौत के बाद भी दूनी सजा देते फिर आप हमारे 
मुकाबिले में कोई मददगार भी न पाते (मगर चूंकि हमने आप को मासूम बनाया है इसलिए उनकी 
तरफ ज़रा भी झुकाव नहीं हुआ और उस सज़ा से बच गये)(75) और ये (काफिर) लोग इस जमीन 
(मक्का या मदीना) से आप के पैर ही उखाड़ने लगे थे ताकि आप को इससे निकाल दें और 
अगर ऐसा हो जाता तो आप के बाद ये भी बहुत कम (यहां) ठहरने पाते(76) जैसा उन 
पैगम्बरों के बारे में (हमारा) तरीका रहा है जिनको आप से पहले पैगरम्बर बनाकर भेजा था 
(कि जब उन की कौम ने उनको वतन से निकाला तो फिर उस कौम को भी यहां रहना नसीब नहीं 
हुआ) और आप हमारे तरीके में कोई बदलाव नहीं पाएंगे(77)। 


नोट:- मक्के के कुछ सरदार हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के पास आए और कहा कि अगर आप 
सचमुच हमारी तरफ भेजे गये हैं तो फिर अपनी मजलिस से उन ग़रीब लोगों को हटा दीजिए 
जिनके साथ बैठना हमारे लिए तोहीन है तो फिर हम भी आप के साथी और दोस्त हो जाएंगे 
उनकी इस बात पर हुजूर ने ज़रा सोचा कि उन की बात पूरी कर दी जाए तो शायद ये 
मुसलमान हो जाएं जिस पर ये आयत उतारी। इस आयत में हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसललम को 
ख़बरदार किया गया कि उनकी बात एक चाल है और उनकी दोस्ती फितना है आप को उन की 
बात नहीं माननी चाहिए इस तरह अल्लाह तआला ने अपने पैग़म्बर मासूम का ग़लत बात की 
तरफ झुकाव होने से भी बचा लिया। 
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आयत न० 78 से 82 

सूरज ढलने के बाद से रात के अन्धेरे तक नमाज़ें अदा किया कीजिए (इसमें जुहर, अमन 
मगरिब व इशा चार नमाज़ें आ गईं जैसा कि हदीस में है) और फृज् (यानी सुबह) की नमाज़ भी 
(अदा करें), बेशक सुबह की नमाज़ (फ्रिशतों के) हाजिर होने का वक़्त (है सुबह का वकषत चूंकि 
नींद से जागने का वक़्त है जिसमें सुस्ती का ख़तरा था इसलिए उसको अलग से बयान किया गया दूसरे 
इस वक्त में रात वाले फरिशतों की डयूटी बदलती है तो दिन के फ्रिशते भी आजाते हैं दोनों के जमा 
होने से यह वक्‍त ज्यादा बरकत का) है(78) और कुछ रात के हिस्से में भी (नमाज़ अदा करें) 
यानी उसमें तहज्जुद पढ़ा करें जो कि आप के लिए (पांचों नमाज़ों के सिवा) एक ज्यादा चीज़ 
है, उम्मीद (यानी वादा) है कि आप का रब आप को मकामे महमूद में जगह देगा (मकुमे 
महमूद सिफारिश का सब से बड़ा दर्जा है जो महशर में सारे इन्सानों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम को दिया जाएगा)(79) और आप यह दुआ कीजिए कि या रब मेरे (मक्का से जाने 
के बाद) मुझ को (जहां ले जाना हो) भलाई (यानी आराम) के साथ पहुंचाएगा और (जब मक्का से 
ले जाना हो तो) मुझ को भलाई (यानी आराम) के साथ ले जाइयेगा और मुझ को अपने पास 
से (इन काफिरों पर) ऐसा दबदबा दीजिएगा जिसके साथ (आपकी) मदद हो (वर्ना कभी-कभी तो 
काफिरों की जीत भी हो जाती है मगर उसके साथ अल्लाह की मदद नहीं होती इसलिए टिकाऊ नहीं 
होती)(80) और कह दीजिए कि (बस अब) हक्‌ (यानी सच्चा दीन हावी होने को) आया और झूट 
मिट गया, (और) बेशक झूट तो मिटने वाली चीज़ है (हिजरत के बाद मक्का जीता गया तो ये 
सब वादे पूरे हो गये)/8) और हम ऐसी चीज यानी कुरआन उतारते हैं कि वो ईमान वालों के 
लिए तो शिफा और रहमत है (क्योंकि वो उसको मानते और उस पर अमल करते हैं जिस से उन 
पर रहमत होती है और झूटे अकीदों और बुरी सोच से शिफा होती है) और जालिमों को इससे 
और उल्टा नुकूसान बढ़ता है (कि जब वो उसको नहीं मानते तो अल्लाह तआला के अज़ाब के 
हकुदार हो जाते हैं)(82)। 


नोट:- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फुरमाया मेरी सिफारिश मेरी उम्मत 
के उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने बड़े गुनाह किये थे। इससे मालूम हुआ कि नेक लोगों की 

सिफारिश छोटे गुनाह वालों के लिए होगी। 
(मआरिफुल कुरआन) 
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आयत न० 83 से 89 

और जब हम इन्सान को (कोई) नेमत देते हैं तो (काफिर इन्सान हम से और हमारे हुक्‍्मों 
से) मुंह मोड़ लेता है और करवट फेर लेता है, और जब उस को कोई तकलीफ पहुंचती है 
तो (बिल्कुल रहमत से) नाउम्मीद हो जाता (है और ये दोनो हालतें सबूत हैं अल्लाह तआला से 
ताल्‍्लुकु न होने की और वो ही हर कुफ्र व गुमराही की बुनियाद) है(88) आप कह दीजिए कि 
(मोमिन व काफिर और अच्छा व बुरा) हर आदमी अपने तरीके पर काम कर रहा है, तो आप 
का रब अच्छी तरह जानता है उस को जो ज्यादा ठीक (और सही) रास्ते पर हो (इसी तरह 
जो सही रास्ते पर न हो उसको भी जानता है और हर एक को उसके काम के हिसाब से बदला या 
सजा देगा यह नहीं कि जिस का दिल चाहे बिना किसी दलील के अपने को ठीक रास्ते पर समझने 
लगे)(84) और ये लोग आप से (इम्तिहान के लिए) रूह (की असलीयत) के बारे में पूछते हैं, 
आप (जवाब में) कह दीजिए कि रूह (के बारे में बस इतना समझ लो कि वो एक चीज है जो) मेरे 
रब के हुक्म से बनी है और (बाकी उसकी पूरी असलीयत तो) तुम को बहुत थोड़ा इल्म (तुम्हारी 
समझ और ज़रूरत के हिसाब से) दिया गया (है और रूह की असलीयत का जानना कोई ज़रूरत की 
चीज़ नहीं और न उस की असलीयत आम लोगों की समझ में आ सकती है इसलिए कुरआन उसकी 
असलीयत को बयान नहीं करता) है(85) और अगर हम चाहें तो जितनी हमने आप पर वही 
भेजी है (और उसके वास्ते से आप को इल्म दिया है) सब वापस लेलें फिर उस (वही) के (वापस 
लाने के लिए) आप को हमारे मुकाबिले में कोई मददगार भी न मिलेगा(86) मगर (यह) आप के 
रब ही की रहमत है (कि ऐसा नहीं किया), बेशक आप पर उसकी बड़ी महरबानी (है मतलब 


पारा: 5 


पाराः 5 सुबहानल्लज़ी 627 7-बनी इस्राईल 


यह है कि इन्सान को रूह जैसी चीज़ की असलीयत का तो क्या इल्म होता उस को जो थोड़ा सा इल्म 
वही से अल्लाह तआला की तरफ से दिया गया है वो भी उस की जागीर नहीं अल्लाह तआला चाहे तो 
देने के बाद भी वापस ले सकता है मगर वो अपनी रहमत से ऐसा नहीं करता वजह यह है कि आप 
पर अल्लाह तआला की बड़ी महरबानी) है(87) आप कह दीजिए कि (मेरी पैग़म्बनी की दलील के 
लिए वो कुरआन का मोजिजा ही काफी है कि) अगर सभी इन्सान और जिन्‍नात सब इस बात के 
लिए जमा हो जाएं कि ऐसा कुरआन बना लाएं तब भी वो ऐसा न कर सकेंगे चाहे एक 
दूसरे के मददगार भी बन जाएं (यानी उनमें से हर एक अलग-अलग कोशिश करके तो क्‍या 
कामयाब होता सब के सब एक दूसरे की मदद से काम करके भी कुरआन जैसा नहीं बना सकते)(88) 
और हमने लोगों के (समझाने के) लिए इस कुरआन में हर किस्म की अच्छी-अच्छी बातें 
तरह-तरह से बयान की हैं, फिर भी बहुत से लोग इनकार ही करते रहे (89) 


नोट:- यहूदियों ने रसूलुल्लह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को आजमाने के लिए रूह” के बारे में सवाल 
किया था आपने फौरन जवाब नहीं दिया बल्कि वही आने का इन्तिज़ार किया जिस पर ये आयत 
उतरी। 
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आयत न० 90 से 95 
और ये लोग (इसके बावजूद कि कुरआनी मुजिज़े से आप की पैगम्बबी का काफी और साफ 
सबूत इनको मिल चुका है फिर भी हटधर्मी की वजह से ईमान नहीं लाते और ये बहाने करते हैं कि) 
कहते हैं कि हम आप पर कभी भी ईमान न लाएंगे जब तक आप हमारे लिए (मक्के की) 
जमीन से (पानी का) चश्मा (यानी सोत) जारी न कर दें(90) या ख़ास आप के लिए खजूर 


पारा: 5 
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और अंगूर का कोई बाग न हो फिर उस बाग के बीच बीच में जगह-जगह बहुत सी नहरें 
आप जारी कर दें(97) या जैसा (कुफ्र पर अजाब के बारे में) आप कहा करते हैं (तो) आप 
आसमान के टुकड़े हम पर न गिरा दें या आप अल्लाह को और फ्रिशतों को (हमारे) सामने 
न ले आओ (कि हम खुल्लम खुल्ला देखलें)|92) या आप के पास कोई सोने का बना हुआ घर 
न हो या आप आसमान पर (हमारे सामने) न चढ़ जाएं, और हम तो आप के (आसमान पर) 
चढ़ने का कभी भी यकीन न करेंगे जब तक कि (वहां से) आप हमारे पास एक किताब न 
लाएं जिस को हम भी पढ़ लें (और उसमें आप के आसमान पर पहुंचने की तस्दीक्‌ की रसीद 
लिखी हुई हो), आप (इन सब बेतुकी बातों के जवाब में) कह दीजिए सुबहानल्लाह मैं सिवाए इसके 
कि आदमी हूं (मगर) पैग़म्बर हूं और कया हूं (कि इन मांगो को पूरा करना मेरे बस में हो और न 
यह किसी पैग़म्बर के बस में है यह तो सिर्फ अल्लाह तआला ही की कुदरत में है वो चाहें और ठीक 
समझें तो मांगे मोजिज़ों को पूरा कर सकते हैं)|93) और जिस वक्‍त उन लोगों के पास हिदायत 
(यानी पैगम्बरी की सही दलील कुरआनी मोजिज़े की सूरत में) पहुंच चुकी उस वक़्त ईमान लाने से 
सिवाए इसके और कोई बात रोकने वाली न हुई कि उन्होंने (इन्सान को पैगम्बरी के काबिल नहीं 
समझा इसलिए) कहा क्‍या अल्लाह तआला ने इन्सान को पैग़म्बर बनाकर भेजा है (यानी ऐसा 
नहीं हो सकता)(94) आप (जवाब में हमारी तरफ से) कह दीजिए कि अगर जमीन पर फ्रिशते 
(रहते) होते कि उस पर चलते बसते तो हम ज़रूर उन पर आसमान से फ्रिशते को पैगम्बर 
बना कर भेजते(95)। 


नोटः- इन्सानों की तरफ इन्सान को ही अल्लाह का पैगम्बर बनाया जा सकता है और पैगम्बर शरीअत 
के हुक्मों की पाबन्दी का नमूना भी होते हैं इसलिए भी इन्सान का पैगम्बर होना ज़रूरी है। 
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आयत न० 96 से 00 

(जब ये लोग पैगम्बरी के साफ़ सबूत आजाने और सभी शक दूर हो जाने के बाद भी नहीं 
मानते तो) आप (आख़री बात यह) कह दीजिए कि अल्लाह तआला मेरे तुम्हारे बीच (के झगड़े 
में) गवाह (बनने के लिए) काफी (है यानी मैं अल्लाह का रसूल हूं इस बात को अल्लाह तआला 
जानता) है, (क्योंकि) वो अपने बन्दों (के हाल) को अच्छी तरह जानता अच्छी तरह देखता (है 
तुम्हारी हटधर्मी को भी देखता) है(96) और अल्लाह जिसको राह पर लाए वो राह पर आता है 
और जिसको बेराह कर दे तो अल्लाह के सिवा आप किसी को भी ऐसों का मददगार न 
पाएंगे (और कुफ्र की वजह से इनको अल्लाह की मदद हो नहीं सकती मतलब यह कि जब तक 
अल्लाह तआला की तरफ से मदद न हो न हिदायत हो सकती है न अज़ाब से छुटकारा), और हम 
कियामत के दिन उन को अन्धा गूंगा बहरा करके मुंह के बल चलाएंगे, उनका ठिकाना दोजख़ 
है, (जिस की यह हालत होगी कि) वो (यानी दोज़ख़ की आग) जब जरा धीमी होने लगेगी उसी 
वक्‍त हम उन के लिए और ज़्यादा भड़का देंगे(97) यह है उन की सजा इस वजह से कि 
उन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया था और यह कहा था कि क्या हम हड़िडियां और (वो 
भी) बिल्कुल चूरा-चूरा हो जाएंगे तो क्या हम फिर से पैदा करके (कब्रों से) उठाए जाएंगे(98) 
क्या उन लोगों को इतना पता नहीं कि जिस अल्लाह ने आसमान और जमीन पैदा किये वो 
इस बात की (भी) ताकृत रखता है कि वो इन जैसे आदमी दोबारा पैदा कर दे और (इनकार 
करने वालों को शायद यह शक हो कि इतने मर गये अब तक तो यह दोबारा जिन्दा होकर उठने का 
वादा पूरा हुआ नहीं तो इसकी वजह यह है कि) उनके (दोबारा पैदा करने के) लिए एक वक़्त तय 
है कि उस (तय) वक़्त (के आने) में ज़रा शक नहीं, इस पर भी जालिम लोग इनकार ही 
करते रहे(99) आप कह दीजिए कि अगर तुम लोग मेरे रब की रहमत (यानी पैगम्बरी) के 
ख़ज़ानों (यानी खूबियों) के मालिक होते (कि जिस को चाहते देते जिस को चाहते न देते) तो इस 
सूरत में तुम (उसके) खर्च हो जाने के डर से ज़रूर हाथ रोक लेते (कभी किसी को न देते जब 
कि यह चीज किसी को देने से घटती भी नहीं) और आदमी है बड़ा तंग दिल (यानी कन्जूस कि न 
घटने वाली चीज़ को भी देने से जी चुराता है जिस की वजह पैगम्बरों से दुशमनी और कंजूसी के सिवा 
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शायद यह भी हो कि अगर किसी को पैग़म्बब बना लिया तो फिर उसके हुक्‍्मों की पाबन्दी करना 
पड़ेगी)(00) | 
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और हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को खुले हुए नौ मोजिज़े दिये (जिन का जिक्र पारा न०। में 
है) सो आप बनी इस्राईल से (भी चाहे) पूछ लीजिए जब कि वो उनके पास आए थे (मूसा 
अलैहिस्सलाम ने ईमान लाने के लिए इन निशानियों से डराया) तो फिरऔन ने उन से कहा कि ऐ 
मूसा मैं समझता हूं ज़रूर तुम पर किसी ने जादू कर दिया है (जिससे तुम्हारी समझ जाती रही 
कि ऐसी बहकी-बहकी बातें करते हो)(0) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा तुम (दिल में) अच्छी तरह 
जानते हो (चाहे शर्म की वजह से जबान से हामी नहीं भरते) कि ये निशानियों ख़ास आसमान 
और जमीन के रब ही ने भेजी है जो कि सबक्‌ लेने के लिए (काफी) सामान हैं और मेरी 
समझ से ऐ फि्रऔन ज़रूर तुम्हारी बर्बादी के दिन आ गये हैं(029) (और या तो फिरऔन बनी 
इसराईल को मित्र से जाने की इजाजत न देता था और) फिर (यह हुआ कि) उसने (इस डर से कि 
कहीं बनी इसराईल मूसा अलैहिस्सलाम के असर से जोर न पकड़ जाएं खुद ही) चाहा कि बनी 
इसराईल का इस ज़मीन से पैर ही उखाड़ दे (यानी उन को मुल्क से निकाल दे) सो हमने (इससे 
पहले कि वो कामयाब हो) उस (ही) को और जो उसके साथ थे सब को डुबो दिया(05) और 
उस (के डुबोने) के बाद हमने बनी इसराईल को कह दिया कि (अब) तुम इस जमीन (के 
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मालिक हो तुम ही इस) में रहो सहो (मगर जिन्दगी तक इसके मालिक हो) फिर जब आख़रत का 
वादा आजाएगा तो हम सब को जमा करके (क्यामत के मैदान में) लाकर हाजिर करेंगे(04) 
और (जिस तरह हमने मूसा अलैहिस्सलाम को मोजिज़े दिये थे इसी तरह आप को भी बहुत से मोजिज़े 
दिये जिनमें एक बड़ी शान वाला मोजिज़ा कुरआन है कि) हमने कुरआन को हक के साथ उतारा 
और हक ही के साथ (आप पर) उतरा (यानी बीच में कोई बदलाव नहीं हुआ इसलिए इस की हर 
बात हक है) और (जिस तरह हमने मूसा अलैहिस्सलाम को पैगम्बर बनाया था और हिदायत उनके 
बस में न थी इसी तरह) हमने आप को (भी) सिर्फ (ईमान पर सवाब की) ख़ुशी सुनाने वाला 
और (कुफ्र पर अज़ाब से) डराने वाला बनाकर भेजा है (अगर कोई ईमान न लाए कुछ ग़म न 
कीजिए)(05) और कुरआन में हमने (आयतों का) जगह-जगह फासला रक्‍्खा ताकि आप उसको 
लोगों के सामने ठहर-ठहर कर पढ़ें (जिससे वो अच्छी तरह समझ सकें) और (दूसरे यह कि) 
हमने उस को उतारने में भी थोड़ा-थोड़ा करके उतारा (है जिससे मतलब समझना आसान हो 
जाता) है(06) (आप साफ) कह दीजिए कि तुम इस कुरआन पर चाहे ईमान लाओ या ईमान 
न लाओ (मुझ को कोई परवा नहीं दो वजह से एक तो यह कि मेरा क्‍या नुकृसान दूसरे यह कि तुम 
ईमान न लाए तो क्‍या हुआ दूसरे लोग ईमान ले आए, जैसा कि) जिन लोगों को कुरआन (के 
उतरने) से पहले (दीन का) इल्म दिया गया था (यानी किताब वालों के इन्साफ पसन्द आलिम) यह 
कुरआन जब उनके सामने पढ़ा जाता है तो ठोडियों के बल सजदे में गिर जाते हैं (07) और 
कहते हैं हमारा रब (वादा ख़िलाफी से) पाक है बेशक हमारे रब का वादा ज़रूर पूरा ही होता 
है (सो जिस किताब का जिस पैग़म्बर पर उतारने का वादा पिछली किताबों में किया था उस को पूरा 
किया)(08) और ठोड़ियों के बल (जो) गिरते हैं (तो) रोते हुए (गिरते हैं) और यह कुरआन 
(यानी उस का सुनना) उनके (के दिलों) की आजिज़ी (और अल्लाह से डर) को और बढ़ा देता 
है(09)। 


नोट:ः- एक हदीस में है कि “वो आदमी जहन्नम में न जाएगा जो अल्लाह के डर से रोया जब तक कि 
(थनों से) निकला हुआ दूध दोबारा थनों में वापस न लौट जाए” यानी जैसे यह नहीं हो सकता 
कि थनों से निकला हुआ दूध फिर थनों में वापस डाल दिया जाए इसी तरह यह भी नहीं हो 
सकता कि अल्लाह के डर से रोने वाला जहन्नम में चला जाए। (बैहकी) 
तफ्सीर मज़हरी में है कि कुरआन की तिलावत के वक]त रोना मुस्तहब है। 
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आयत न० 0 से ]] 

आप कह दीजिए कि चाहे अल्लाह कह कर पुकारो या रहमान कह कर पुकारो, जिस 
नाम से भी पुकारोगे (तो अच्छा है क्योंकि) उसके बहुत अच्छे-अच्छे नाम हैं (और इस का शिर्क 
से कोई वास्ता नहीं क्योंकि एक ही हस्ती के बहुत से नाम होने से उसकी तौहीद में कोई फर्क नहीं 
आता), और अपनी जहरी नमाज (यानी जिस नमाज में ज़ोर की आवाज़ में कुरआन पढ़ा जाता है 
उस) में न तो बहुत पुकार कर पढ़िए (कि मुशरिक लोग सुनें और उल्टी सीधी बातें कहें और 
नमाज में ध्यान बटे) और न बिल्कुल ही धीमी आवाज में पढ़िए (कि पीछे पढ़ने वाले नमाजियों को 
भी सुनाई न दे) और दोनों के बीच एक (औसत) तरीका अपनाएं (0) और (ऐलानिया) कह 
दीजिए कि सारी तारीफूं उसी अल्लाह के लिए (ख़ास) हैं जो न औलाद रखता है न हुकूमत 
में उस का कोई साझी है और न कमजोरी की वजह से कोई उसका मददगार है और उसकी 
ख़ूब बड़ाइयां बयान कीजिए()। 


नोटः- मुशरिकों ने यह ऐतराज़ किया था कि अल्लाह जब एक है तो अल्लाह और रहमान दो नामों से 


क्यों पुकारते हो क्या यह शिर्क नहीं तो इस पर यह आयत उतरी कि ये सब नाम अल्लाह ही 
के नाम हैं। 
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]8-सूरत-कहफ 
इस मकक्‍की सूरत में “2' रूकू और “0' आयतें हैं 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए (साबित) हैं जिसने अपने (ख़ास) बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम) पर यह किताब उतारी और इस (किताब) में (किसी किस्म की) कोई कमी नहीं 
(रक्खी न लफ्ज़ों में कमी रक्खी न माइने के ऐतबार से कमी) रक्‍्खी(0) (बल्कि इस को) बिल्कुल 
ठीक बनाया (और उतारा इसलिए) ताकि वो (किताब काफिरों को) एक सख्त अज़ाब से डराए जो 
अल्लाह की तरफ से (उनको आख़रत में) होगा और ईमान वालों को जो नेक काम करते हैं 
यह खुशख़बरी दे कि उन को (आख़रत में) अच्छा बदला मिलेगा(02) जिसमें वो सदा रहेंगे(05) 
और ताकि (काफिरों में से ख़ास कर) उन लोगों को (अज़ाब से) डराए जो यह कहते हैं कि 
(नऊजुबिल्लाह) अल्लाह तआला औलाद रखता है(04) न तो इसकी कोई दलील उन के पास है 
और न उनके बाप दादों के पास थी, बड़ी भारी बात है जो उन के मुंह से निकलती है, 
(और) वो लोग बिल्कुल ही झूट बोल रहे हैं (05) (और आप जो उन लोगों के कुफ्र व इनकार पर 
इतना गम करते हैं कि) शायद आप उनके पीछे अगर ये लोग इस (कुरआन) पर ईमान न लाए 
तो ग़म से अपनी जान दे देंगे (यानी इतना ग़म न कीजिए क्योंकि यह दुनिया तो एक इम्तिहान की 
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जगह है)(06) यकीन जानो हमने ज़मीन पर की चीजों को इस (जमीन) के लिए सजावट का 
सामान बनाया ताकि हम (इससे) लोगों को आजमाएं कि उनमें से कौन ज़्यादा अच्छे काम 
करता (है यह आज़माना है कि कौन इस दुनिया की सजावट और रौनक का दीवाना होकर अल्लाह 
और आख़रत को भूलता है और कौन नहीं सो कोई ईमान लाएगा और कोई नहीं इसलिए इतना ग़म 
करना बेकार) है(07) और (एक दिन ऐसा भी आएगा कि) हम जमीन पर की सारी चीज़ों को एक 
साफ मैदान कर देंगे (न उस पर कोई बसने वाला रहेगा न कोई पेड़ और पहाड़ और न कोई मकान 
बस आप अपना काम तबलीग का करते रहिए इनकार करने वालों के बुरे अन्जाम का इतना ग़म न 
कीजिए)(08)। 


हदीसः रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया कि “जो आदमी सूरत कहफ की पहली और 
आखरी आयतें पढ़ ले उसके लिए उसके पांव से सर तक एक नूर हो जाता है। और जो पूरी 
सूरत पढ़ले तो उस के लिए ज़मीन से आसमान तक नूर हो जाता है। 
(मसनद अहमद) 
और एक रिवायत में है कि दज्जाल के फितने से बचा रहेगा। 
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आयत न० 09 से 6 
नोटः- कुछ लोगों ने असहाबे कहफ के बारे में सवाल किया था आगे आयतों में उन्हीं के किस्से का 
बयान है। 
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क्या आप यह सोचते हैं कि ग़ार (यानी गुफा) वाले और पहाड़ वाले (ये दोनो एक ही 
गिरोह के नाम हैं) हमारी (कुदरत की) निशानियों में से कुछ अचम्भे की चीज़ (थे क्योंकि सवाल 
करने वाले इस किस्से को अचम्भे की चीज़ समझ रहे) थे(09) (यह उस वक़्त का जिक्र है) जब कि 
उन नौजवानों ने (एक बेदीन बादशाह की पकड़ से भाग कर) उस ग़ार में जाकर पनाह ली (जिस 
का किस्सा आगे आता है) फिर (अल्लाह तआला से इस तरह दुआ मांगी कि) कहा कि या रब 
हमारे हम को अपने पास से रहमत का सामान दीजिए और हमारे (इस) काम में हमारे लिए 
भलाई का सामान कर दीजिए(0) हम ने (उनकी दुआ कुबूल करके उनकी परीशानियां दूर करने 
की यह सूरत की थी) उस ग़ार में उन के कानों पर बहुत सालों तक नींद का पर्दा डाल दिया 
(कि किसी शोर से उन की आंख न खुल सके)() फिर हमने उन को (नींद से) उठाया ताकि हम 
(खुले तौर पर भी) देखें कि (उस गुफा में रहने के दिनों में बहस करने वालों में से) कौन सा गिरोह 
उनके रहने के दिनों से ज्यादा जानकार (था, नींद से जागने के बाद उनमें एक गिरोह का कहना 
तो यह था कि हम पूरा दिन या कुछ हिस्सा एक दिन का सोये हैं, दूसरे गिरोह ने कहा कि अल्लाह ही 
जानता है कि तुम कितने दिन सोते रहे, आयत में इसी तरफ इशारा है कि यह दूसरा गिरोह सही था 
जिसने दिनों की गिनती को अल्लाह पर छोड़ दिया क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं) था(2) हम उन 
का किस्सा आप से ठीक-ठीक बयान करते हैं (इसमें इशारा कर दिया कि इस के खिलाफ जो कुछ 
दुनिया में मशहूर है वो ठीक नहीं), वो लोग (असहाबे कहफु) कुछ नौजवान थे जो (उस जमाने के 
दीन के हिसाब से) अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने उन की हिदायत में और तरक्की 
कर दी (कि दीन पर मजबूती से जमे रहे)83) और हम ने उन के दिल मज़बूत कर दिये जब 
कि वो हिम्मत के साथ (आपस में या मुख़ालिफ बादशाह के सामने) कहने लगे कि हमारा रब तो 
वो है जो आसमानों और जमीन का रब है हम तो उस को छोड़ कर किसी माबूद की 
इबादत न करेंगे (क्योंकि अगर खुदा न करे हमने ऐसा किया) तो उस सूरत में हमने जरूर बड़ी 
बेजा बात कही(74) (और) यह जो हमारी कौम है उन्होंने अल्लाह को छोड़ कर और माबूद 
बना रकक्‍्खे हैं (क्योंकि उनकी कौम और बादशाह सब बुत परस्त थे), ये लोग अपने माबूदों (के 
माबूद होने) पर कोई खुली दलील क्‍यों नहीं लाते (जैसा कि तौहीद के मानने वाले तौहीद पर खुली 
दलील रखते हैं), उससे ज़्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूट बान्धे (कि उसके कुछ 
साझी भी हैं)(5) और (फिर आपस में कहा कि) जब तुम उन लोगों से अकीदे ही में अलग हो 
गये और उनके माबूदों (की इबादत) से भी (अलग हो गये हो) मगर अल्लाह से (अलग नहीं हुए, 
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बल्कि उसी की वजह से सब को छोड़ा है) तो अब (अच्छा यह है कि) तुम (उस) ग़ार में (जिसे 
मशवरे से तय किया होगा) चल कर पनाह लो (ताकि अमन और बेफिक्री के साथ अल्लाह की 
इबादत कर सको) तुम पर तुम्हारा रब अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे इस 
काम में कामयाबी के सामान ठीक (कर देगा और आसानी) कर देगा(6)। 


नोटः- असहाबे कहफ कौन थे कहां हुए इसका कोई सबूत नहीं बस इतना पता चलता है कि वो 
हज़रात दीने हक पर थे और किसी बेदीन ज़ालिम बादशाह की हूकूमत से हिजरत करके उन्होंने 
दीन की ख़ातिर किसी गार में पनाह ली जहां कुदरत के करिशमों से बहुत सालों सोते रहे। और 
जब जागे तो नेक बादशाह की हुकूमत थी। 
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और (ऐ लोगों वो गुफा ऐसी जगह पर है कि) जब धूप निकलती है तो तुम उसको देखोगे 
कि वो गुफा से दाहिनी तरफ से बची रहती है (यानी गुफा के दरवाज़े से दाहिनी तरफ अलग को 
रहती है) और जब वो छुपती है तो (गुफा के) बाईं तरफ हटी रहती है (यानी उस वक्त भी गुफा 
के अन्दर धूप नहीं जाती ताकि उनको धूप की गर्मी से तकलीफ न पहुंचे) और वो लोग उस ग़ार के 
एक खुले हिस्से में (सोये हु) थे, यह अल्लाह तआला की निशानियों में से (एक निशानी) है 
(कि ऐसी जगह उनके आराम का ऐसा सामान कर दिया, बस मालूम हुआ कि) जिसको अल्लाह 
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हिदायत दे वो ही हिदायत पाता है और जिसको वो गुमराह कर दे तो आप उसके लिए कोई 
मददगार राह बताने वाला न पाएंगे(7) और (ऐ लोगों अगर) तुम (उनको उस वक़्त देखते जब 
कि वो गुफा में सोते थे तो) उनको जागता हुआ समझते हालांकि वो सोते थे (क्योंकि अल्लाह की 
कुदरत ने उनको नींद के आसार और निशानियों से बचाए रक्खा), और (उस नींद के लम्बे जमाने में 
बिना खुराक जिन्दा रहना ही एक करिशमा है और) हम उन को (कभी) दाहिनी तरफ और (कभी) 
बाईं तरफ करवट देते थे (ताकि एक करवट पड़े रहने से जिस्म ख़राब न हो जाए) और (उस 
हालत में) उन का कुत्ता (जो किसी वजह से उन की साथ आगया था गुफा की) दहलीज़ (यानी 
चौखट) पर अपने दोनो हाथ फैलाए हुए (बैठा) था, (और उनके रौब और खुदा के जलाल की यह 
हालत थी कि) अगर तुम (लोग) उन को झांक कर देखते तो उन से पीठ फेर कर भाग खड़े 
होते और तुम्हारे (दिल के) अन्दर उनकी दहशत समा जाती (ये सब उनकी हिफाज़त के सामान 
थे)(8) और (जिस तरह हमने अपनी कुदरत से उनको इतने लम्बे ज़माने तक सुलाया) इसी तरह 
(इस लम्बी नींद के बाद) हमने उनको जगा दिया ताकि (इस बारे में) वो आपस में पूछ गच्छ 
करें (यानी आपस में सवाल जवाब के बाद उनको अल्लाह तआला की कुदरत और हिकमत का पता 
चले, जैसा कि) उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि (इस नींद की हालत में) तुम कितनी देर 
रहे होंगे, (जवाब में) कुछ ने कहा कि एक दिन या एक दिन से भी कुछ कम रहे होंगे दूसरों 
ने कहा कि (इस खोजबीन की कया जरूरत है) यह तो (ठीक-ठीक) तुम्हारे रब ही को पता है कि 
तुम कितनी देर (सोते) रहे, अब (इस बेकार बहस को छोड़ कर ज़रूरी काम करना चाहिए वो यह 
कि) अपने में से किसी को यह रूपया देकर शहर की तरफ भेजो फिर (वो वहां पहुंच कर) 
पता करे कि कौन सा खाना हलाल है (क्योंकि उन की कौम बुत परस्त थी और बहुत से लोग 
बुतों के नाम से ज़बह करते थे और बाज़ार में ये ही हराम गोश्त बिकता था) तो वो उसमें से 
तुम्हेरे पास कुछ खाना ले आए और काम होशियारी से करे (कि कोई उस को पहचाने नहीं) 
और किसी को तुम्हारा पता न होने दे(9) (क्योंकि) अगर वो लोग (यानी शहर वाले जिनको 
अपनी सोच में अपने ज़माने के मुशरिक समझे हुए थे) कहीं तुम्हारा पता पाजाएंगे तो तुम को 
पथराव करके मार डालेंगे या तुम को अपने दीन में वापस लाने के लिए मजबूर करेंगे और 
ऐसा हुआ तो तुम को कभी कामयाबी न होगी(20)। 


नोट:- यहां मालूम हुआ कि कहीं नई जगह जाए तो पहले जान लेना चाहिए कि खाना हलाल भी है या 
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नहीं दूसरे यह कि अगर कुछ साथी मिलकर खाने का साझे में इन्तिजाम करलें तो यह जाइज़ है 
भले ही कोई कम खाए या कोई ज़्यादा खाए। 
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आयत न० 2] 

और (हमने जिस तरह अपनी कुदरत से उन को सुलाया और जगाया) इसी तरह हमने 
(अपनी कुदरत व हिकमत से उस जमाने के) लोगों को उन (के हाल) से ख़बरदार कर दिया ताकि 
(और फाइदों के साथ एक फाइदा यह भी हो कि) वो लोग (इस किस्से से सबक लेकर) इस बात का 
(पूरा) यकीन कर लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और वो यह कि क्यामत में कोई शक 
नहीं, (यह किस्सा तो असहाबे कहफ की जिन्दगी में हुआ फिर उन साहिबों ने वहीं गुफा में मौत पाई 
तो उनके बारे में बहस हुई जिस को आगे बयान किया है कि वो वक्त भी याद कीजिए) जब कि उस 
जमाने के लोग उनके बारे में आपस में झगड़ रहे थे (और बात उस गुफा का मुंह बन्द करने 
की थी ताकि उन की लाशें हिफाज़त से रहें या उनकी यादगार बनाना चाहते थे) सो उन लोगों ने 
कहा कि उन (की गुफा) के पास कोई इमारत बनवा दो, (फिर बहस हुई कि वो इमारत क्या हो 
इसमें अलग-अलग राएं हुई तो झगड़े के वक्त) उन का रब उन (के हाल) को अच्छी तरह जानता 
था, (आखिर में) जो लोग अपने काम पर जोर रखते थे (यानी हुकूमत वाले जो उस वक्‍त सच्चे 
दीन पर थे) उन्होंने कहा कि हम तो उनके पास एक मस्जिद बना देंगे (ताकि मस्जिद इस बात 
की भी निशानी रहे कि ये लोग खुद इबादत करने वाले थे माबूद न थे और दूसरी इमारतों में यह 
खटका था कि आगे आने वाले लोग उन्हीं को माबूद न बनालें)(2)। 


नोटः- अपने सोने के बहुत ज़माने बाद यानी तीन सौ साल बाद ये लोग जागे और खाने की ज़रूरत 
हुई तो अपने ज़माने का सिक्का लेकर एक आदमी बाज़ार गया जहां इतना पुराना सिक्‍का देखा 
गया तो शक होने पर गरिफ़्तार करके बादशाह के सामने लाया गया उस वक़्त का बादशाह नेक 
मुसलमान था उसने जांच पड़ताल करने के बाद उन को पहचान लिया क्योंकि उनके चले जाने 
का हाल पता था इस तरह उन का राज़ सब को पता चल गया और फिर उन असहाबे कहफृ 


पारा: 5 


पाराः 5 सुबहानल्लज़ी 639 8-कहफ़ 
की उसी गुफा में मौत हो गई फिर उस गुफा के पास उनकी यादगार में एक मस्जिद बनाई गई। 


मसअलाः- इस वाके से यह मालूम हुआ कि वलियों नेक लोगों की कुब्रों के पास नमाज़ के लिए मस्जिद 
बना देना कोई गुनाह नहीं। और जिस हदीस में नबियों की कुब्रों को मस्जिद बनाने वालों पर 
लानत आई है उससे मुराद खुद कुब्रों को सजदा गाह बना देना है जो सबके नज़दीक शिर्क व 
हराम है। (मजहरी) 
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आयत न० 22 

(जिस वक़्त असहाबे कहफ का किस्सा बयान करेंगे तो) कुछ लोग तो कहेंगे कि वो तीन हैं 
चौथा उन का कुत्ता है, और कुछ कहेंगे कि वो पांच हैं छटा उन का कुत्ता है (और) ये लोग 
अटकली बातें कर रहे हैं, और कुछ लोग कहेंगे कि वो सात हैं आठवां उन का कुत्ता है, 
आप (उन बहस करने वालों से) कह दीजिए कि मेरा रब उन की सही गिनती जानता है (कि 
इन बातों में कोई बात सही भी है या सब गलत है) उन (की गिनती) को (सही-सही) बहुत कम 
लोग जानते हैं, (और इस बात में कोई ख़ास फाइदा नहीं था इसलिए आयत में उनकी गिनती के बारे 
में कोई साफ फैसला नहीं किया गया), सो (इस पर भी अगर वो लोग झगड़े से बाज न आएं तो) 
आप इस बारे में सिवाए सरसरी बहस के ज़्यादा बहस न कीजिए (यानी जितनी बात बता दी 
गई है उससे ज़्यादा बात न करें) और आप उन (असहाबे कहफ) के बारे में इन लोगों में से 
किसी से भी कुछ न पूछिए (क्योंकि जितनी बात ज़रूरी थी वो वही में आ गई)(22)। 


नोट:- यहां यह भी मालूम हुआ कि किसी भी मसअले में जितनी ज़रूरी बात है उसको साफ करके 
बयान कर दिया जाए फूजूल बहस में न उलझा जाए। 


पारा: 5 
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आयत न० 23 से 26 
नोट:- आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से लोगों ने रू और असहाबे कहफु और बादशाह जुलकरनैन 
के बारे में पूछा आपने बिना इन्शाअल्लाह कहे उन से कल जवाब देने का वादा कर लिया फिर 
पद्रह दिन तक वही न उतरी और आप को बड़ा ग़म हुआ उस वकषत जवाब के साथ इस बात 
की नसीहत की गई कि हर काम के वादे से पहले इन्शाअल्लाह ज़रूर कह लिया करें। 


आप किसी काम के बारे में यह न कहा कीजिए कि मैं इस को (जैसे) कल कर 
दूंगा(28) मगर अल्लाह के चाहने को (इसके साथ) मिला दिया (कीजिए यानी इन्शाअल्लाह भी साथ 
कह दिया) कीजिए, और जब आप (इन्शाअल्लाह कहना) भूल जाएं (और फिर कभी याद आए) तो 
(उसी वक़्त इन्शाअल्लाह कह कर) अपने रब को याद कर लिया कीजिए और (इन लोगों से यह 
भी) कह दीजिए कि मुझ को उम्मीद है कि मेरा रब मुझ को (पैगम्बगी की दलील के लिए) इस 
(किस्से) से भी बढ़ कर बात बता दे (मतलब यह है कि तुमने मेरी पैगम्बरी का इम्तिहान लेने के 
लिए ये असहाबे कहफ जैसे सवाल पूछे हैं जो अल्लाह तआला ने वही के वास्ते से मुझे बताकर तुम्हारी 
तसलल्‍ली कर दी मगर असल बात तो यह है कि अल्लाह तआला ने मेरी पैगम्बरी के सबूत के लिए 
इससे भी बड़े सबूत और मोजिज़े दिये हैं जिनमें सबसे बड़ी दलील तो खुद कुरआन है जिस की एक 
आयत की भी सारी दुनिया मिल कर नकल नहीं उतार सकी)/24) और वो लोग (यानी असहाबे 
कहफ) अपनी गुफा में तीन सौ साल और ऊपर नौ साल (सोते) रहे (25) (और अगर इस सही 
बात को सुन कर भी वो नहीं मानते तो) आप कह दीजिए कि अल्लाह तआला उनके (सोते) रहने 
के दिनों को (तो तुम से) ज़्यादा जानता है (इसलिए जो उसने बता दिया वो ही सही है और इस 
किस्से की क्या ख़ास बात है उसकी शान तो यह है कि) सभी आसमानों और ज़मीन के राज़ का 
इल्म उसी को है, वो कैसा कुछ देखने वाला कैसा कुछ सुनने वाला है, उन का अल्लाह के 


पारा: 5 


पाराः 5 सुबहानल्लज़ी 64] 8-कहफ़ 


सिवा कोई भी मददगार नहीं और न अल्लाह किसी को अपने हुक्म में साझी (किया) करता है 
(मतलब यह है कि न उसका कोई रोकने वाला है न साझी ऐसी बड़ी हस्ती की मुख़ालफृत से बहुत 
डरना चाहिए)(26)। 
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आयत न० 27 से 3] 

और (आप का काम सिर्फ इतना है कि) आप के पास जो आप के रब की किताब वही 
के वास्ते से आती है वो (लोगों के सामने) पढ़ दिया कीजिए (इससे ज़्यादा इसकी फिक्र में न पढ़ें 
कि दुनिया के बड़े लोग अगर इस्लाम की मुख़ालफृत करते रहे तो दीन को तरक़्की किस तरह होगी, 
क्योंकि इसका अल्लाह तआला ने खुद वादा कर लिया है और) उसकी बातों को (यानी वादों को) 
कोई नहीं बदल सकता (यानी सारी दुनिया के मुख़ालिफ भी मिलकर अल्लाह को वादा पूरा करने से 
नहीं रोक सकते और अल्लाह खुद बदल सकते हैं मगर वो बदलेंगे नहीं)) और (अगर आप बड़े लोगों 
का जी खुश करने के लिए ऐसा करें जिससे अल्लाह के हुक्म छूट जाएं तो फिर] आप अल्लाह के 
सिवा कोई पनाह न पाएंगे (हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहे वसललम से ऐसा हो नहीं सकता मगर 
समझाने के लिए यह कहा गया है)(27) और (जिस तरह काफिरों के अमीरों से आप को बेपरवा रहने 
का हुक्म दिया गया है इसी तरह गरीब मुसलमानों के हाल पर और ध्यान देने का आप को हुक्म है 
कि) आप अपने को उन लोगों के साथ जमाए रक्‍्खो जो सुबह शाम (यानी सदा) अपने रब 


पारा: 5 
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की इबादत सिर्फ उसको खुश करने के लिए करते हैं (किसी दुनिया के मतलब से नहीं) और 
दुनिया की ज़िन्दगी की रौनक की तलाश में आप की आंखें (यानी ध्यान) उनसे हटने न पाएं 
(यानी यह न सोचें कि अमीर लोग मुसलमान हो जाएं तो इस्लाम की रौनक बढ़ेगी, इस आयत में बता 
दिया गया कि इस्लाम की रौनक माल व दौलत से नहीं बल्कि सच्चाई और ताबेदारी से है वो गरीब 
फुकीर लोगों में हो तो भी रौनक इस्लाम की बढ़ेगी) और (गरीबों को मजलिस से हटा देने के बारे में) 
ऐसे आदमी का कहना न मानिए जिसके दिल को हमने (उस की हटधर्मी की सज़ा में) अपनी 
याद से भूल में डाल रक्खा है और वो अपनी मनमर्ज़ी पर चलता है और उसका यह हाल 
(अपनी मनमर्ज़ी पर चलना) हद से बढ़ गया है(28) और आप (इन काफिरों के अमीरों से साफ) 
कह दीजिए कि (यह दीने) हकु तुम्हारे रब की तरफ से (आया) है सो जिसका जी चाहे ईमान 
लाए और जिसका जी चाहे काफिर रहे (हमारा कोई नफा नुकसान नहीं बल्कि नफा नुकसान खुद 
उसका है क्योंकि) बेशक हमने ऐसे जालिमों के लिए (दोज़ख़ की) आग तैयार कर रक्‍्खी है कि 
उस की कननातें उन को घेरे होंगी (यानी वो कन्नातें या पर्दे भी आग ही के हैं जैसा कि हदीस में 
है कि ये लोग उस घेरे से न निकल सकेंगे) और अगर (प्यास से बेचैन होकर) फरियाद करेंगे तो 
ऐसे पानी से उन की फरियाद पूरी की जाएगी जो (देखने में तो) तेल की तिलछट की तरह 
होगा (और तेज़ गर्म ऐसा होगा कि पास लाते ही) चेहरों को भून डालेगा (यहां तक कि चेहरे की 
खाल उतर कर गिर जाएगी जैसा कि हदीस में है) क्या ही बुरा पानी होगा, और दोजख़ भी क्या 
ही बुरी जगह होगी(29) (यह तो ईमान न लाने का नुकूसान है और ईमान लाने का नफा यह है कि) 
बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किये तो हम ऐसे नेक लोगों का बदला 
बर्बाद न करेंगे(30) ऐसे लोगों के लिए सदा रहने के बाग हैं उन के (महलों के) नीचे नहरें 
बहती होंगी उन को वहां सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और हरे रंग के कपड़े बारीक और 
मोटे रेशम के पहनेंगे (और) वहां मसहरियों पर तकिये लगाए बैठे होंगे, क्या ही अच्छा बदला 
है, और (जन्नत) क्‍या ही अच्छी जगह है(3)। 
नोट:- कुछ काफिर अमीरों और रईसों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को यह मशवरा दिया 
कि आप ग़रीब और फटे हाल मुसलमानों को अपने साथ न रकक्‍्खें बल्कि मक्का और कुरैश के 
सरदारों को अपने साथ लगाएं ये लोग आप का दीन कुबूल कर लेंगे तो दीन को तरक़्की होगी 
या जब हम लोग मिलने आएं तो उनको अपनी मजलिस से हटा दिया करें इस पर ये आयतें 
उतरीं। 
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आयत न० 32 से 44 

और आप (दुनिया की असलीयत बताने के लिए) उनके सामने दो आदमियों का किस्सा 
बयान कीजिए (जिनमें आपस में दोस्ती या रिश्तेदारी थी ताकि काफिरों की सोच गलत साबित हो जाए 
और मुसलमानों को तसल्‍ली हो) उन दोनो आदमियों में से एक को (जो कि बेदीन था) हमने दो 
बाग अंगूर के दे रक्खे थे और दोनों (बागों) का खजूर के पेड़ों से घिराव कर रक्खा था और 
उन दोनों (बागों) के बीच में खेती भी लगा रक्‍्खी थी(32) (और) दोनों बाग़ अपना पूरा फल 
देते थे और किसी के फल में ज़रा भी कमी न रहती थी (जैसा कि आम बाग में कभी किसी 
पेड़ में और किसी साल पूरे बाग में फल कम आता है) और उन दोनों (बागों) के बीच नहर बहा 
रक्‍्खी थी(33) और उस आदमी के पास और भी माल दौलत थी सो (एक दिन) अपने उस 
(दूसरे) साथी से इधर उधर की बातें करते-करते कहने लगा कि मैं तुम से माल में भी ज़्यादा 
हूं और लोग भी मेरे ज़्यादा हैं (मतलब यह था कि तू मेरे तरीके को गलत और अल्लाह के 
नजदीक नापसन्द कहता है तो अब तू देख ले कि कौन अच्छा है अगर तेरा दावा सही होता तो बात 


पारा: 5 
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इसके उलट होती क्योंकि दुशमन को कोई यूं दिया नहीं करता और दोस्त को कोई नुकसान नहीं 
पहुंचाता)/84) और वो (अपने उस साथी को साथ लेकर) अपने ऊपर (कुफ्र का) जुर्म साबित करता 
हुआ अपने बाग में पहुंचा (और) कहने लगा कि मैं नहीं सोचता कि यह बाग (मेरी जिन्दगी में) 
कभी भी बर्बाद होगा (इससे पता चला कि वो अल्लाह के वजूद और हर चीज़ पर उस की कुदरत 
को नहीं मानता था बस अपने हिफाज़त के सामान को देख कर ये बात कही)(35) और (इसी तरह) 
मैं कियामत को नहीं सोचता कि कभी आएगी और अगर (मान लो कियामत आ भी गई और) 
मैं अपने रब के पास पहुंचाया गया (जैसा तेरा मानना है) तो ज़रूर इस (बाग) से भी बहुत 
ज्यादा अच्छी जगह मुझ को मिलेगी (क्योंकि जन्नत की जगहों का दुनिया से अच्छा होने का तो तुझे 
भी इक्रार है और यह भी तेरा मानना है कि जन्नत अल्लाह के पसन्दीदा बन्दों को मिलेगी अगर मैं 
अल्लाह का पसन्दीदा न होता तो बाग क्‍यों मिलते इसलिए तुम्हारे मानने के हिसाब से भी मुझे वहां यहां 
से अच्छे बाग मिलेंगे)(86) उस (की ये बातें सुन कर उस) से उसके मिलने वाले ने (जो कि दीनदार 
मगर गरीब आदमी था) जवाब में कहा क्‍या तू (तौहीद और कियामत से इनकार करके) उस (पाक) 
जात के साथ कुफ्र करता है जिसने तुझ को (पहले) मिट्टी से पैदा किया (यानी आदम 
अलैहिस्सलाम को) फिर (तुझ को) मनी से फिर तुझ को सही सालिम आदमी बनाया(37) लेकिन 
(इसके बावजूद तू तौहीद और कियामत से इनकार और कुफ् करता है तो किया कर) मैं तो यह 
अकीदा रखता हूं कि वो (यानी) अल्लाह तआला मेरा (सच्चा) रब है और मैं अपने रब के 
साथ किसी को साझी नहीं मानता(38) और (चाहिए तो यह था कि अल्लाह पर नज़र करता और) 
तू जिस वक़्त अपने बाग में पहुंचा था तो तूने यह क्‍यों न कहा कि जो अल्लाह चाहता है 
वो ही होता है (और) बिना अल्लाह की मदद के (किसी में) कोई ताकृत नहीं (जब तक अल्लाह 
चाहेगा यह बाग रहेगा और जब चाहेगा वीरान हो जाएगा), अगर तू मुझ को माल व औलाद में 
कम देखता है (इससे तुझ को अपने बारे में अल्लाह का चहेता होने का शक हो गया है)(39) तो 
मुझ को वो वक़्त नज़दीक लगता है कि मेरा रब मुझ को तेरे बाग से अच्छा बाग देदे (चाहे 
दुनिया ही में या आख़रत में) और इस (तेरे बाग) पर कोई नसीबी आफृुत आसमान से भेज दे 
जिससे वो बाग अचानक एक साफ मैदान होकर रह जाए(40) या उससे उसका पानी (जो नहर 
में बहता है) बिल्कुल अन्दर (जमीन में) उतर (कर सूख) जाए फिर तू उस (के दोबारा लाने और 
निकालने) की कोशिश भी न कर सके(4॥) और (इस बातचीत के बाद यह किस्सा हुआ कि) उस 
आदमी के सामान को तो आफृत ने आ घेरा बस उसने जो कुछ बाग पर खर्च किया था उस 
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पर हाथ मलता रह गया और बाग अपनी छतरियों पर गिरा हुआ पड़ा था और कहने लगा 
क्या अच्छा होता कि मैं अपने रब के साथ किसी को साझी न मानता (इससे पता चला कि 
बाग पर आफृत आने से वो यह समझ गया कि यह मुसीबत कुफ्र व शिर्क की वजह से आई है अगर 
कुफ़ न करता तो यह मुसीबत ही न आती और आ भी जाती तो उसका बदला आख़रत में मिलता, 
मगर इस पछतावे से ईमान साबित नहीं होता)(42) और उसके पास ऐसा कोई जत्था न हुआ जो 
अल्लाह के सिवा उसकी मदद करता (उसको अपने लोगों और औलाद पर घमन्ड था वो भी ख़त्म 
हुआ) और न वो खुद (हम से) बदला ले सका(45) ऐसे मौके पर (आदमी को पता चलता है 
कि) मदद करना तो अल्लाह सच्चे ही का काम है, (और आख़रत में भी) उसी का सवाब 
सबसे अच्छा है और (दुनिया में भी) उसी का नतीजा सबसे अच्छा है (यानी ईमान वालों का कोई 
नुकूसान हो जाता है दोनो जहान में उसका फल नेक मिलता है इसके उलट काफिर कि बिल्कुल नुकसान 
में रह गया)(44)। 


नोट:- एक हदीस में है कि जो आदमी कोई चीज़ देखे और वो उस को पसन्द आए तो अगर उसने 
यह कलिमा कह लिया “माशाअल्लहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह” तो उसको कोई चीज़ नुकसान न 
पहुंचाएगी (यानी वो पसन्‍्दीदा चीज़ हिफाज़त से रहेगी) और एक हदीस में है कि बुरी नज़र न 
लगेगी। (शाबुल ईमान) 
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आयत न० 45 से 49 


और आप इन लोगों से दुनिया की ज़िन्दगी की हालत बयान कीजिए कि वो ऐसी है 
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जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया हो फिर उस (पानी से) जमीन की पैदावार ख़ूब घनी हो 
गई हो फिर वो (बाद इसके कि वो हरी भरी तरो ताज़ा थी सूख कर) चूरा-चूरा हो जाए कि उस 
को हवा उड़ाए लिए फिरती हो (ये ही हाल दुनिया का है कि आज हरी भरी दिखाई देती है कल 
उस का नामो निशान भी न रहेगा), और अल्लाह तआला हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं (जब 
चाहें पैदा करें तरक्की दें और जब चाहें ख़त्म कर दें)/45) माल और औलाद दुनियवी ज़िन्दगी की 
एक रौनक है (तो जब दुनिया का ऐसा हाल है जो ऊपर बयान हुआ तो माल और औलाद तो और 
भी ज़्यादा जल्दी ख़त्म होने वाले हैं) और जो नेक काम (सदा-सदा को) बाकी रहने वाले हैं वो 
आप के रब के यहां (यानी आख़रत में इस दुनिया से) सवाब में भी (हजारों गुना) बढ़ कर हैं 
और उम्मीद में भी (हज़ारों गुना) बढ़ कर हैं (यानी नेक कामों से जो उम्मीदें जुड़ी होती हैं वो 
आख़रत में ज़रूर पूरी होंगी और उसकी उम्मीद से भी ज़्यादा सवाब मिलेगा जब कि दुनिया की पूंजी से 
दुनिया में भी इन्सान की उम्मीदें पूरी नहीं होती और आख़रत में तो कोई सवाल ही नहीं)(46) और 
(उस दिन को याद करना चाहिए) जिस दिन हम पहाड़ों को (उनकी जगह से) हटा देंगे (यह शुरू 
में होगा फिर वो चूरा-चूरा हो जाएंगे) और आप जमीन को देखेंगे कि एक खुला मैदान पड़ा है 
(क्योंकि पहाड़, पेड़ मकान कुछ बाकी न रहेगा) और हम उन सब को (कुत्रों से उठा कर हिसाब के 
मैदान में) जमा कर देंगे और उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे (कि वहां न लाया जाए)(47) 
और सब के सब आप के रब के सामने (यानी हिसाब की जगह) बराबर खड़े करके पेश किये 
जाएंगे (यह शक न रहेगा कि कोई किसी की आड़ में छुप जाए, और उनमें जो कियामत का इनकार 
करते थे उन से कहा जाएगा कि) देखो आखिर तुम हमारे पास (दोबारा पैदा होकर) आगये जैसा 
हमने तुम को पहली बार (यानी दुनिया में) पैदा किया था (मगर तुम पहली पैदाइश देख लेने के 
बावजूद इस दूसरी पैदाइश को नहीं मानते थे) बल्कि तुम ये ही समझते रहे कि हम तुम्हारे 
(दोबारा पैदा करने के) लिए कोई वक़्त लौटाकर न लाएंगे(48) और आमाल नामा (हाथ में देकर 
उसके सामने खुला हुआ) रख दिया जाएगा तो आप मुजरिमों को देखेंगे कि उसमें जो कुछ 
(लिखा) होगा (उसको देख कर) उससे (यानी उसकी सज़ा से) डरते होंगे और कहते होंगे कि हाय 
हमारी बदनसीबी यह आमाल नामा कैसा है कि बेलिखे हुए न कोई छोटा गुनाह छोड़ा न 
बड़ा, और जो कुछ उन्होंने (दुनिया में) किया था वो सब (लिखा हुआ) मौजूद पाएंगे, और आप 
का रब किसी पर जुल्म न करेगा (कि न किया हुआ गुनाह लिखले या की हुई नेकी जो शर्तों के 
साथ की जाए उसको न लिखे)(49)। 
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नोट:- हज़रत अली रज़ि० ने फ्रमाया कि खेती दो किस्म की होती है। दुनिया की खेती तो माल व 
औलाद है और आख़रत की खेती बाकी रहने वाली नेकियां हैं। 
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आयत न० 50 से 59 

और (वो वक़्त भी याद करो) जब कि हमने फु्रिशतों को हुक्म दिया कि आदम 
(अलैहिस्सलाम) के सामने सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाए इबलीस के, कि वो 
जिननात में से था उसने अपने रब का हुक्म न माना, तो क्या फिर भी तुम उस को और 
उस की औलाद (और मददगारों) को दोस्त बनाते हो मुझ को छोड़ कर (यानी मेरी ताबेदारी छोड़ 
कर उसके कहने पर चलते हो) हालांकि वो (इबलीस और उस का गिरोह) तुम्हारे दुशमन (हैं कि हर 
वकषत तुम्हें नुक्सान पहुंचाने की फिक्र में रहते) हैं, यह (इबलीस और उस की औलाद की दोस्ती) 
जालिमों के लिए बहुत बुरा बदल (है बदल इसलिए कहा कि दोस्त तो बनाना चाहिए था मुझे, 
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लेकिन उन्होंने मेरे बदले शैतान को दोस्त बना लिया, बल्कि दोस्त ही नहीं उस को खुदाई का साझी भी 
मान लिया) है(50) (हालांकि) मैंने उन को न तो आसमान व जमीन के पैदा करने के वक्त 
(अपनी मदद या मशवरे के लिए) बुलाया और न खुद उनके पैदा करने के वकषत (बुलाया यानी 
एक के पैदा करने के वक्‍त दूसरे को नहीं बुलाया, और मैं ऐसा (लाचार) न था कि (किसी को 
ख़ास कर) भटकाने वालों को (यानी शैतानों को) अपना मददगार बनाता (यानी मदद की ज़रूरत तो 
उस को होती है जो खुद कुदरत न रखता हो)(57) और (तुम यहां उनको खुदाई का साझी समझते हो 
कियामत में असलीयत पता चलेगी) उस दिन को याद करो कि अल्लाह तआला (मुशरिकों से) 
कहेगा कि जिन को तुम हमारा साझी समझा करते थे उन को (अपनी मदद के लिए) पुकारो तो 
(जब) वो पुकारेंगे तो वो उनको जवाब ही न देंगे और हम उनके बीच में एक दीवार कर देंगे 
(जिससे बिल्कुल ही ना उम्मीद हो जाएं वर्ना बिना दीवार के भी वो मदद नहीं कर सकते)(52) और 
मुजरिम लोग दोजख को देखेंगे फिर यकीन करेंगे कि वो उसमें गिरने वाले हैं और उससे 
बचने का कोई रास्ता नहीं पाएंगे(53) और हमने इस कुरआन में लोगों (की हिदायत) के वास्ते 
हर किस्म की अच्छी-अच्छी बातें तरह-तरह से बयान की हैं, और (इस पर भी इनकार करने 
वाला) आदमी झगड़ने में सबसे बढ़ कर है(54) और लोगों को जबकि हिदायत पहुंच चुकी 
(इसलिए चाहिए था कि ईमान ले आते) ईमान लाने से और अपने रब से (कुफ़् और गुनाह से) 
मुआफी मांगने से और कोई रूकावट नहीं सिवाए इसके कि उन को इसका इन्तिज़ार हो कि 
पहले लोगों के से किस्से (सज़ा के) उनके साथ भी हों या यह कि अज़ाब उनके सामने खड़ा 
हो (मतलब यह है कि उनके हालात से यह समझा जाता है कि बस अज़ाब ही का इन्तिज़ार है और 
सब दलीलें पूरी हो चुकी)(55) और पैगम्बरों को तो सिर्फ खुशख़बरी देने वाले और डराने वाले 
बनाकर भेजा करते (हैं जिस के लिए मोजिज़ों के सबूत उनके साथ कर दिये जाते) हैं (इससे ज़्यादा 
उनसे मांग करना जहालत है), और काफिर लोग नाहक्‌ की बातों का सहारा लेकर झगड़े 
निकालते हैं ताकि उसके वास्ते से हक बात को बिचला दें और उन्होंने मेरी आयतों को और 
जिस (अजाब) से उन को डराया गया था उस को दिल्लगी बना रक्‍्खा है(56) और उससे 
ज्यादा कौन जालिम होगा जिसको उसके रब की आयतों से नसीहत की जाए फिर वो उससे 
मुंह मोड़े और जो कुछ अपने हाथों (गुनाह) समेट रहा है उस (के नतीजे) को भूल जाए, हमने 
उस (हक बात) के समझने से उनके दिलों पर पर्दे डाल रक्खे हैं (और उस के सुनने से) उनके 
कानों में डाट लगा दी है, और (इस वजह से उनका हाल यह है कि) अगर आप उनको सही 
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रास्ते की तरफ बुलाएं तो हरगिज़ भी राह पर न आएं (क्योंकि कानों से हक बात सुनते नहीं, 
दिलों से समझते नहीं इसलिए आप गम न करें)(57) और (अज़ाब में देरी की वजह से जो वो यह 
सोच रहें हैं कि अज़ाब आएगा ही नहीं तो वजह उसकी यह है कि) आप का रब बड़ा मुआफ 
करने वाला बड़ा रहमत वाला है (इसलिए मोहलत दे रक्खी है कि अब उनको होश आजाए और 
ईमान ले आएं तो उनको मुआफ कर दिया जाए, वर्ना उनके कारनामे तो ऐसे हैं कि) अगर उनको 
उनके (बुरे) कार्मों की वजह से पकड़ने लगता तो उनको फौरन ही अज़ाब दे देता (मगर ऐसा 
नहीं करता), बल्कि उनके (अज़ाब के) वास्ते एक वक्‍त तय है (यानी कियामत का दिन) जिससे 
बचने की कोई पनाह की जगह नहीं पा सकते (यानी उस वक़्त के आने से पहले किसी पनाह की 
जगह में जा छुपें और उससे बचे रहें)/58) और (ये ही बरताव पहले काफिरों के साथ भी हुआ जैसा 
कि) ये बस्तियां (जिनके किस्से मशहूर हैं) जब उन्होंने (यानी उनके बसने वालों ने) शरारत की तो 
हम ने उनको हलाक कर दिया और हमने उन के हलाक होने के लिए वक्त तय किया था 
(इसी तरह इन मौजूदा लोगों के लिए भी वक़्त तय है) (59)। 


नोट:ः- सारी मख़लूकों में सबसे ज़्यादा झगड़ालू इन्सान हैं कि उनमें से कुछ लोग मैदाने हश्र में भी बहस 
करेंगे और आमाल नामे को मानने से इनकार कर देंगे आखीर में उनके हाथ पैर उनके खिलाफ 
गवाही देंगे। 
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आयत न० 60 से 70 

नोट:- एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों ने पूछा कि इस वक़्त आदमियों में सबसे बड़ा 
आलिम कौन है आपने कहा “मैं? मतलब यह था कि इल्मे शरीअत में मेरे बराबर कोई नहीं 
और यह कहना सही था इसलिए कि आप बड़े पैग़म्बर थे आप के बराबर दूसरे को यह इल्म 
नहीं था मगर अल्लाह तआला को यह बात पसन्द नहीं आई। चाहिए यह था कि यह कह देते 
कि अल्लाह तआला ही जानते हैं कि सारी दुनिया में सबसे बड़ा आलिम कौन है। तो मूसा 
अलैहिस्सलाम पर वही आई हमारा एक बन्दा जो दो दरियाओं के मेल पर है वो आप से ज़्यादा 
इल्म रखता है मतलब यह था कि कुछ इल्मों में वो ज्यादा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके 
मिलने का पता पूछा बताया गया कि बेजान मच्छली अपने साथ लेकर सफर करो जहां वो 
मच्छली गुम हो जाए वो आदमी वहीं पर है। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने योशे बिन नून 
अलैहिस्सलाम को साथ लिया और चल दिये। इन आयतों में इसी किस्से का बयान हैः- 


और (वो वक़्त याद करो) जब कि मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अपने ख़ादिम (योशे बिन नून) 
से कहा कि मैं (इस सफुर में) बराबर चलता रहूंगा यहां तक कि उस मौके पर पहुंच जाऊं 
जहां दो दरिया आपस में मिले हैं या यूंही बरसों चलता रहूंगा(60) बस जब (चलते-चलते) दोनो 
दरियाओं के संगम पर पहुंचे (वहां किसी पत्थर से टेक लगा कर सो गये और वो मच्छली अल्लाह 
तआला के हुक्म से जिन्दा होकर दरिया में चली गई, योशे अलैहिस्सलाम ने सोचा जब मूसा 
अलैहिस्सलाम जागेंगे तो यह बात बता दूंगा मगर उनको याद न रहा और मूसा अलैहिस्सलाम को भी 
पूछने का ध्यान न रहा इस तरह से) उस अपनी मच्छली को दोनो भूल गये और मच्छली ने 
(इससे पहले जिन्दा होकर) दरिया में (सुरंग की तरह) अपना रास्ता (बना) लिया और चल दी(67) 
फिर जब दोनो (वहां से) आगे बढ़ गये (और दूर निकल गये) तो मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अपने 
ख़ादिम से कहा कि हमारा नाशता तो लाओ हम को तो इस सफुर (यानी आज के सफर) में 
बड़ी तकलीफ पहुंची है (और इससे पहले थके नहीं थे जिसकी वजह असल जगह से आगे बढ़ जाना 
होगी)(62) ख़ादिम ने कहा कि लीजिए देखिए (अचम्भे की बात हुई) जब हम उस पत्थर के पास 
ठहरे थे (और सो गये थे उस वक़्त यह किस्सा हुआ) सो मैं उस मच्छली (की बात बताने) को 
भूल गया और मुझ को शैतान ही ने भुला दिया कि मैं उस को बताता और (वो किस्सा यह 
हुआ कि) उस मच्छली ने (जिन्दा होने के बाद) दरिया में अजीब तरह अपना रास्ता लिया (एक 
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तो खुद जिन्दा हो जाना दूसरे पानी में उस के लिए सुरंग का बन जाना)(6$) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने 
(यह बात सुनकर) कहा कि ये ही वो जगह है जिसकी हम को तलाश थी (वहां ही लौटना 
चाहिए) सो दोनों अपने पैरों के निशान देखते हुए उल्टे लौटे (यानी वो रास्ता सीधा न होगा 
इसलिए निशान देखने पड़े)(64) सो (वहां पहुंच कर) उन्होंने हमारे बन्दों में से एक बन्दे (यानी 
ख़िज़) को पाया जिन को हम ने अपनी ख़ास रहमत दी थी (यानी वली या पैगम्बर थे) और 
हमने उनको अपने पास से (यानी बिना उनकी कोशिश के) एक ख़ास किस्म का इल्म सिखाया 
था (यानी छुपी बातों का इल्म जिसका आगे पता चलेगा और यह शरीअत का इल्म नहीं इस इल्म में 
तो मूसा अलैहिस्सलाम बढ़े हुए थे)(65) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने (उन को सलाम किया और उनसे) 
कहा कि मैं आप के साथ रह सकता हूं (यानी आप मुझे अपने साथ रहने की इजाजत दीजिए) 
इस वास्ते कि जो भलाई का इल्म आप को (अल्लाह की तरफ से) सिखाया गया है उसमें से 
आप मुझ को भी सिखादें(66) उन बुजुर्ग ने जवाब दिया आप मेरे साथ रह कर (मेरे कामों 
पर) सब्र न कर सकेंगे (यानी आप मुझ पर रोक टोक करेंगे)(67) और (भला) ऐसी बातों पर 
(रोक टोक करने से) आप कैसे सब्र करेंगे जिन की आप को पूरी-पूरी जानकारी नहीं है (यानी 
देखने में वो बातें मनशा और मतलब पता न होने की वजह से शरीअत के खिलाफ दिखाई देंगी और 
आप शरीअत के खिलाफ बातों पर चुप न रह सकेंगे)(68) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि (नहीं) 
इन्शाअल्लाह आप मुझ को साबिर (यानी सहार करने वाला) पाएंगे और मैं किसी बात में आप 
के हुक्म के खिलाफ नहीं (करूंगा यानी जैसे अगर रोक टोक से मना करेंगे मैं रोक टोक न करूंगा 
इसी तरह और किसी बात में भी खिलाफ न) करूंगा(69) उन बुजुर्ग ने कहा कि (अच्छा) तो अगर 
आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो (इतना ध्यान रहे कि) मुझ से किसी बात के बारे में कुछ 
पूछना नहीं जब तक कि उसके बारे में मैं खुद ही उस का जिक्र शुरू न कर दूं(70)। 


नोटः- खिज़् अलैहिस्सलाम को कुछ बातों में मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा इल्म होने से यह साबित नहीं 
होता कि वो मूसा अलैहिस्सलाम से खूतबे में बड़े हैं। फिर ख़िजन्न अलैहिस्सलाम का इल्म तकवीनी 
है। और मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म तशरीई है जो असल है। जिसके लिए पैगम्बरों को भेजा 
जाता है। 
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आयत न० 7] से 74 

(बस आपस में वादा हो गया) फिर दोनों (किसी तरफ) चले (उम्मीद है कि उनके साथ योशे 
अलैहिस्सलाम भी होंगे मगर वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ताबे थे इसलिए दो की बात की गई) 
यहां तक कि (चलते चलते किसी ऐसी जगह पर पहुंचे जहां कशती पर सवार होने की ज़रूरत हुई) 
जब दोनों कशती में सवार हुए तो उन बुजुर्ग ने उस कशती (का एक तख्ता निकाल कर उस) 
में छेद कर दिया, मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा क्या आप ने इस कशती में इसलिए छेद किया 
है कि इसके बैठने वालों को डुबा दें आपने बड़ी भारी (ख़तरे की) बात की(7) उन बुजुर्ग ने 
कहा मैंने कहा था कि आप से मेरे साथ सब्र न हो सकेगा (आख़िर वो ही हुआ आप अपने 
वादे पर जमे न रहे)(72) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि (मैं भूल गया था) आप मेरी भूल-चूक 
पर पकड़ न कीजिए और मेरे काम को ज़्यादा मुश्किल न बनाइये (कि भूल-चूक भी मुआफ न 
हो, बात आई गई हो गई)(73) फिर दोनो (कशती से उतर कर आगे) चले यहां तक कि जब एक 
(कम उम्र) लड़के से मिले तो उन बुजुर्ग ने उस को मार दिया, मूसा (अलैहिस्सलाम घबरा कर) 
कहने लगे आप ने एक बेगुनाह जान को कृत्ल कर दिया (और वो भी) बिना बदले किसी जान 
के, बेशक आप ने बड़ी बेजा हरकत की (एक तो यह नाबालिग का कृत्ल है जिस को सज़ा में भी 
कृत्ल करना जाइज़ नहीं फिर उसने तो किसी को कृत्ल भी नहीं किया यह काम पहले से भी ज्यादा 
सख्त है)(74)। 


नोटः- लिखा है कि कशती में छेद हो जाने के बाद भी पानी कशती में नहीं आया यह उन बुजुर्ग 
हस्तियों का मोजिज़ा होगा। 
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